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दा शब्द 


आज कल आवश्यकता है कि जन धरम की पाठ्य पुस्तऊं 

धिक से अधिक सरल ढंग मे प्रकाशित को ज्ञाब । 
ट्रव्यसग्रह, जिसम जनथर्म का मम बहुत सग्लता से 

सिद्धान्त चक्रवती नेमिचन्द्राच्राय ने बहुत थबड़े श्दों मे भर 
दिया ह, के अनेक विद्वानों द्वारा लिखाकर शअनेक प्रकाशकों ने 
सिन्न २ सस्करणा निकाल है। इतने पर भी इसको आधुनिक 
पद्धाति से सरल एवं सुपाख्य बनाने की आवध्यकता प्रतीत हुई । 
इसम कितनी सफलता मिली है, यह आप सहज हो समभ 
सकते है । 

इस्पका सशाधन समाज के सूप्रसिद्ध विद्वान श्रीमान 
प० दयाचन्द्र जी स्यायतीथ, सिद्धान्तशास्त्री, प्रधानाध्यापक्र जन 
विद्यात्य, सागर और समयसार आदि अनेक ग्रन्थां के प्रख्यात 
डॉकाकार तथा सम्पादऊ ब्रू० जीतल्षप्रमादजी ने चहुत परिश्रम 
प्रवक किया है। प्राऊतगायाओं का सणापन श्रीमान ए ० एन 
उपाध्ये, प्राफेसर राज़ागाम ऑॉलज, कोत्हापुर--(णाहापुरा) ने 
ऋरने की रूपा को है तथा “अथसग्नह ' मे आये शचक्दों की परि- 
भाषाय श्रीमान १० माशणिकचद्रजी स्यायताोथ, थ्र्म्माभ्यापक 
ज्ञन विद्यालय सागर ने की हैं । 

श्राच्ाय का जीवननचग्त्रि, 'मा० ग्रन्थमात्ता” के मत्री 
विठठरप० नाथराम्जी ' प्रेमी” के सकेतानुसार लिखा 
गया एण । 

इसके अतिरिक्त पुस्तक का आधुनिक पद्धनि से तयार 
करने के लिये ब्रा० उग्रसेनजी सेकेटरी अ० भा० दि जन 


परिषद परीक्ता बाड़, बड़ोत (मेरठ) ने श्रनेक पत्रों द्वारा अनेक 
सम्मतियाँ प्रदान की है । 

उपयेक्त श्रीमानों के सहयाग के बिना इस पुस्तक का 
इतना श्रच्छा सस्करणा निकलना कठिन था। इसलिये उक्त 
सज्नों का आभार स्वीकार किये बिना नही रह सकता । इतने 
पर भी जो त्रुटियाँ रह गई है, व मेरी ही है । 

उसके लिये शाप से क्षमा चाहता हुवा आशा करता हैं 
कि मुमे त्रुटियाँ सुकाने को कृपा कीजिये ताकि श्रग्रिम 
ससस्‍्करण शअ्धिक उपयोगी वन सके । 

अ्त्तयत॒तीया बिनी त-- 
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॥ श्री ॥ 
मिद्धान्त-चक्रवति नम्िचन्द्र भावाये का 
मत्निप्त जीवनचग्त्रि | 


हमारे चरित्र नायक्र दिगम्बर सम्प्रदाय के नन्दिसघ के 
देशीयगणा में हुये है । यह गया कर्नाटक मे प्रसिद्ध हुवा है और 
टसमें बड़ २ विद्स्‍धान हो चुके है। इस गण के अनेक विद्वान 
“सिद्धान्त-चक्रवर्ती" के पद से सुशोभित हुये तथा नेमिचचन्द्र 
को भी यह महान पद प्राप्त हवा । 

गुगानन्दि के शिप्य विवधगुशनान्द, बिवुधगुगानन्दि के 
अभयनन्दि आंग उनके चीरनन्दि। अभयनान्दि के शिष्य 
वीगरनन्दि आंग इन्द्रनन्दि थ। आचाय वीगनन्दि और इन्द्रनन्दि 
को भी शुरु समान मानते थ। नमिचद्र, शभयनन्दि के शिप्य थे। 
ग्स्यनन्दि, इन्ठ्रनन्दि, वीरनन्दि, कनकर्नानि्द आंग नेमन्नन्द्र 
थे सत्र प्राय एकही समय मे हुय है । 

इनका समय शक रूवत की दसवा शताब्दि का प्रारम्भ 
सिद्ध होता है । नामिचन्द्र और चामृुगठराय भी समकालीन थे। 

'खामुग टगाय गगवशीय राज़ा राचमल के प्रधान मन्त्री 
आर सनापति थे। 

श्रवगावततगात्त की ससाग्प्रॉसिद्ध बरार॒बलि या गाम्मट- 
स्वामी की प्रतिसा इन्‍हॉने ही प्रतिष्ठित कराई थी श्यांग इस्ती 
उद्ागता आंग यम्पानुराग से प्रसन्न हाकर गाज़ा 'राच्ममल़ ने 
इन्ह राय" का पद प्रदान किया था। इनका दुख नाम 
“"मरगगा सीथा। ये बट शुरचीर आर पराक्रमी थ। इन्हे 
गाविन्द राज़ गाद अनक गाज़ाओ को प्रासम्त किया था इस 
लिये इन्ह समगधुरनपग, बीग्मातगठट़, रगार्गसिह, प्रतिपत्तगास 
आदि अनेक उपनाम प्राप्त थ। ये जनधम के बढ श्रद्धालु आग 
विदान थ। टलों कारगा आप सम्यकत्वरल्लाकर श्यांर )०7रवत्व- 


भूषण आदि पदों से विभूषित हुय । चामुणडराय को श्राचार्य 
नेमिचन्द्र से बहुत घामिक शान का ल्लाभ हुवा है । चामुगडराय 
के बनाये हुये, चामुगडराय पुराण, गोम्मटसार को कर्नाटकवृत्ति 
ओर चारित्रसार प्रसिद्ध है। 
आचाये नेमिचन्द्र के बनाये हये गोम्मटसार, लष्धिसार 
शोर त्रिलाकसार ये तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है । 
अिलोकसार शआादि के ग्रन्थकर्ता नेमिचन्द्र ही इस 
“डुवब्यसग्रह” के कर्त्ता मालम होते है। क्योंकि जिलोकसार के 
ध्न्त म-- 
इदि शे मिचदमु णिणा अप्पसुदेणमयणदिवन्छेण । 
गया तिलोयसारा खमतु त ब“मुदाइगिया ॥ 
अर्थात्‌ अभयनन्दि के शिप्य अव्पक्षानी नेमिचन्द्र मुनि 
ने ज्िलोकसार बनाया है। बहुश्चत धारक आचार्य इसका 
संशोधन करे । 
..._ ठीक यही आणय टव्यसग्रह को अन्तिम गाथा से स्पष्ट 
होता है -- 
पब्थसगढमिंग भुगिणाहा दोससच्यचुदा सृदपुणगा। । 
माधयतु त्गुसत्ततरण शेमच/मुणिणा। भिय जे '। 
अर्थात अल्पज्ञानी नेमिचन्द्र मुनि के बनाये द्रव्यसग्रह 
का, बहश्बतथागक आचाय खवशोश्रन कर | 
इससे मालम होता है कि दानों ग्रन्थों के ग्च्चायिता 
एकही झाचाय नेमिचन्द्र है | 
शाच्ााय सस्क्त, प्राकृत आंर कनांटको के प्रग्वर विद्वान 
थे | आपके प्रमुख शिष्य माथवचन्द्र “अविद्य ' थे। आपने 
शाचाय के रचे जितलोकसार आदि ग्रन्थों की टीफाय की हे। 
ग्राप भी तोन विद्याओं के स्वामी थे। “जअविद्य” आपका 
पद था । 
आचाय का विशेष जीवन-परिचय प्राप्त होने पर ही 
लिखा जा सकता ह | 





छथ्ी॥ 
यवीतरागैध्यू नखर; 


द्रव्यसंग्रह । 


टीकाकार का मेगलाचरण 
शकर ब्रह्मा बुहड् शिव, वे है जिन भगवान । 
“विश्व” तत्व जिन ज्ञान मे, प्रकटत मुकुर समान ॥ 





ग्रन्थकर्ता का मंगलाचरण 


आकृत गाथा 

जीवमजीव दव्व जिशावरवसहेश जेण खिदिद् । 

देविदविदवेद बे ते सब्बदा सिरसा ॥२॥ 

जीव अ्रजीवे द्रव्य जिनवसबपभेण यरेन निर्दिश्टम। 

देवेन्द्रवृन्द पद वन्‍्दे ते सब्वेदा शिर्सा ॥१॥ 

अन्वयाथ--(जग) जिस (जिणवरवसहेग) वृषभ भगवान 
ने (जीवमज्ञीव) जीव आर अजीव (दव्व) द॒व्य का (णिद्दिद्ठ) 
वर्शान किया है, (देविद्विदवद) देवन्द्रों के सम्रह - से नमस्कार 
करने याग्य (त) उस प्रथम तीथकर वृरभदेव को में नेमिचन्द्र 
श्राचाय| (सिरसा) मस्तक नमा कर (वदे) नमस्कार 
करता हू ॥१॥ 


श्र 


+* भवणालयचालीसा वितग्देवाण हॉति बक्तीसा | 
कष्पामरचउवी सा चल्दां सरों शारा तिरिआं॥ 


२ द्रत्यरसंग्रट । 


भावाथ--''जिणवरवसहेश”” का श्र्थ क्षषभ जिनेन्द्र 
हारा! होता हैं ग्रथवा “जिन” का अथ मिथ्यात्व श्रोर रागादि 
को जीतने वाज्ा है। इसलिये श्रसयतसम्यम्दष्टि, श्रावक ओर 
मुनि भी जिन! कहे ज्ञा सकते हे। इनमे गशाधर आदि अ्रष्ट- 
जिन अर्थात जिनवर है। इनके भी प्रधान तीर्थंकर देव है । 
गसललियथे 'ज़िनवरवृषभ” से चोवीसों तीथेकर भी समभे जा 
सकते हैं । 


जावद्॒ब्य के £ अधिकार 
जीवा उवश्नोगमश्रा श्रमुन्ति कत्ता सदेहपरिमाणा ! 
भात्ता मंसारत्थों सिद्धा सा विम्ससाडहगढ़ ॥२॥ 
जीव; उपयागमय:ः अमृत्ति: कर्ता स्वदेहपरिभाणः | 
भाक्ता सैसारस्थ; सिद्रः सः विख्रमा उस्देगति; ॥२॥ 


अन्वयाथ --(सा) वह जीव (जीवा) इन्द्रिय आदि प्रागों 
से जीता है, (उव्योगमओआं) उपयांगमय है, (अमुत्ति) अर्म्ात्तिक 
है. (कत्ता) कर्ता है, (सदेहपरिमाणों) नामकर्म के उदय से मित्ने 
अपने छोटे या बड़े शरीर के बराबर रहता है, (भात्ता) भोक्ता है 
(ससारत्थो) ससार में रहने वाला है (सिद्धा) सिद्ध है आर 
(विस्ससोड्डगई) अग्नि की शिखा-लों के समान स्वभाव से 
ऊर्घ्वगमन करता है ॥२॥ 


छ्रशथ्‌ -भवनयासटवा के ४० ब्यतरंटतरों क ३०, वल्फासीटवा 
के ०८ ज्यातिषोदवा ऊ १ चन्द्रमा £ खूथ मनुष्य। के! ?* चक्रवर्ती आर 
तियदब्रो ॥ * सिंह (6८ध+--+२४+२+१+१-१००) इस प्रकार सो इन्द्र 
हान हैं । 


प्रथम अधिकार | 


भावाथ --१ जीवत्व, २ उपयोगमयत्व, ३ श्रसूतित्य, 
४ कतेत्व, ५ स्वदेहपरिमाणत्व, ६ भोक्‍्तत्व, ७ ससारित्य, 
८ सिद्धत्व ओर ६ विस्नलसा ऊध्वंगमनत्व थे जीव के ६ अधिकार 


हे । 
? जाीवाधिकार । 
तिक्क़ाले चदुवागा इंदियवलमाउ ग्राणाणां य | 
बहस सो जीवा शिक्षयणवदा द्‌ चेदशा जम्म ॥३॥ 


३ त्रिकाले चतुःप्राणा इन्द्रिय बले आयु! आनप्राणा: उ। 
ठयव्रहा रात से जीव; निशचयनयतः* तु चेतना यस्‍्य ॥।३॥ 


अन्वयार्थ --(जम्स) जिसके (ववहारा) व्यवहारनय से 
(तिककाल) भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान काल में (इंदिय) 
इन्ठिय, (बल) बल, (थआउ) आयु (य) शोर (आगशणपाणा) 
श्यासोच्कुवास ये (चदुपाणा) चार प्राणा होते है (दु)आऑर 
(णिख्वयगयदों) निएचयनय से जिसके (चेदगा) चतना है (सो) 
वह (जीवोा) जीव है ॥३॥ 


भावाथ'--४ इन्द्रियों (स्पशन, रसना प्राण, चक्तु, करण) 
३ बत (मन, वचन, काय), ? आयु ओर * श्वासोच्छुबास य 
दस प्रागा जिसके हों वह व्यवहाग्नय* से ज्ञीव है आर जिसके 
चतना (ज्ञान और दशन) हो वह निशच्रयनय से जीव है। 


व्यवहारनय और नि:च्रयनय । “तत्वाथ निश्चया वक्ति, 
व्यवहारों जनोदितम्‌ ।” अथोत पदाथ के. असली स्वरूप का 


+ पटाथे के ०७ अग व] ॥नन बाग नय! * |इपक 2 भट £ _ 


ढ़ द्रव्यसग्रह । 


बताने वाला निश्चयनय है। जसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का 
घड़ा कहना | जो लोकिक अर्थात्‌ दुसरे पदाथ के सयोग से 
दशा द्ोती है, उसे बताने वह व्यवहाग्नय है। जसे--मिट्टी के 
घड़े में घी, दूध, पानी आदि रखे ज्ञाने पर उसे घी का घटा 
आंदे कहना । 


व्यवहारनय से जीव के कितन प्राण होते हैं;-- 


जीव इल्द्रिया बल आयु बवासा छोवबासम प्राशमसख्य 
एकन्द्रिय स्रशन काय ,६ 3१ 
द्वीन्द्रिय ,, रसना वतन .,, . ,» ना ॥॒ 
श्रील्द्रिय ,, ,, श्राण न १) कं 
चतुरिन्द्रिय, ,, , चेच्ु / न ३ ट 
(£,"सनी ५ 9 3 3; पैरों | पे अर डे भ 


गज ५ छ 


११॥ १९ १ ११ 


' अुर्मेजी ,, ११ ४१ ११ ?” 
पा 


२. उपयागाधिकार । 
दशनोपयोग के भेद । 
उबश्नोगो दुविथप्पो दमण शाणं च देसणं चदुधा । 
चकखु अ्चकवू आओही देमशमधथ केवल शणोय ॥|४॥ 
उपयोग: हिविकल्पः दशने जाने च दर्शन चतुड़ां | 
चत्तु: भ्रचत्तु: अवधिः दशने श्रथ केवल जेपम्‌ ॥४॥ 
अन्वयाथ,--उवझओोगा) उपयाग (दुवियप्पा) दो प्रकार 


का है। (द्सगा) दर्शन (चर) ओर (णाएा) ज्ञान । इनमें से (दसण) 
दर्शनोपयोग (चदुधा) चार प्रकार का (शय) जानना चाहिये -- 


प्रथम अधिकार | 


(चकखु) * चक्तुदशन ,अचक्खप) २ श्चक्षुदर्शन, (आहोी) 
३ अवधिदशन (अथ) और (केवत्त दसलण) केवलद्शन ॥४॥ 

भावार्थ --उपयोग दो प्रकार का हैं--दर्शान झोर ज्ञान | 
दशनापयाग के चक्तुदशन, अचक्षुदशन, अवधिदर्शन ओर केचत्ल- 
दशन ये चार भद है। * चत्तुदशन--चत्तुइन्द्रिय से म्रत्तिक 
पदार्थां की सत्तमात्र को जानने बाता। २ प्यच्रक्तुदशन-- 
चक्तु इन्द्रिय क सिवाय अन्य ईन्द्रियों तथा मन से पदार्थों की 
सत्तामात्र को जानने वाला । ३ श्रवधिदशन-टठव्य, क्षेतच, 
काज़ आर भाव की मर्यादा लिये रूपी पदार्था की सत्तामात्र का 
जानने वाला । ४ केवलदर्शन--लोक ओर अलोक के समस्त 
पदाथों की सत्तामात्र का जानने वाला ! 


ज्ञानापयाग के भद 

णागां अद्ववियप्प मदिसदआही अगाएणणाणाणि | 

मगापज्जय केवलमवि पंं्कक्‍्वपराक्‍क्खमभेय च ॥५॥ 

ज्ञान अष्टविकल्प मतिश्रतावधयः श्रज्ञानज्ञानानि | 

मन!पस्यय: केवत्त अति प्रत्यक्षपराक्ष मेंढ च ॥५॥ 
अन्चयाध --(णाण) जानोपयाग (पद्भुवियप्प) आठ प्रकार 
का है। इनमें (मदिखुदओही) मतिशान, श्वतज्षान आर अवधि- 
ज्ञान ये तीन (अगाणशणाणाणि) अज्ञान अथात मिथ्याज्ञान कुमति, 
कुशत ओर कुआअचलि ओर ज्ञान अर्थात्‌ सम्यग्शान-- 
खुमति, सुक्षत आर सुअवधि इस प्रकार छुह तथा (मगापञ्ञय) 
मन पर्य्ययज्ञान (अबि) ओर (केवल) केवलज्ञान | सब मिलाकर 


क्वानोपयोग के आठ भद है। (व) ओर यह ज्ञानापयाग (पच्चक्रख- 
परोफ्खभय) प्रत्यत्ञ तथा परोत्त भदवाला भी है । 


ट्व्यसग्रह । 


भावाथ--हुमति, कुक्चत ओर कुझअवधि ये तीन ज्ञानो- 
पयोग मिथ्यादृश्ियों के होते हैं। सुमति, सुश्रत, सुश्यवधि ये 
तीन श्ञानोपयोग सम्यग्द्टियों के हाते है। मन पर्ययज्ञान विशेष- 
संयमी मुनियों के होता है ओर केवलज्ञान अरहन्त ओर सिद्ध 
परमेष्ठी के होता हे | ज्ञानोपयाग के सब आठ भेद होते हैं । 

ज्ानोपयोग के प्रत्यत्त< झोर परोत्त ये दो भेद भी होते हैं । 


उपयोग जीब का स्वरूप है 

श्रद्द चदुणाणरदंमण सामणण जीवलक्खशे! भणिये 

वरहारा सुद्भणवा सुद्ध पुण दस! णाण ।॥।६॥ 

श्रष्टचतुज्ञानद शने सामान्ये जीवलच्षणं मणितम | 

व्यवहारात शुद्धन॑यात शुद्ध पुनः दशन ज्ञानम ॥॥६॥ 
अन्वयाथ - (ववहारा) व्यवहारनय से (शटट्लदुणाणा- 
दसण) आठ प्रकार का ज्ञान ओर चार प्रकार का दर्शन (सामणणा) 
साधारण (जीवलक्खण) जीव का लत्तण है। (पुण) और 


(सुद्धणया ) शुद्धनिज्वयनय सन (सुद्ध ) शुद्ध (दूसणा ) दशन शोर 
(णाण) ज्ञान ही जीव का लत्तण है ॥६॥ 
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+ मइसुयपराक्खशाणं ओही मण होइ वियलपच्चज्ख । 
केवलणशाश च तहा अणाोवर्म हाइ सयलपश्चक्ख ॥ 
श्रथ,--मतिजञान और श्रतज्ञान ये दो पराक्ष ज्ञान हैं । अवधिकज्ञान 
झौर मन परयेयज्ञान विकलप्रत्यक्ष गथत्रा दशप्रच्षत्थ हैं श्रौर कवलज्ञान सकल- 
प्रत्यक्ष है | इन्द्रिय थौर मनकी सद्दायता से द्वोने वाल आन को परोत्तज्ञान कददते 
हैं । श्सका एक भेद सान्यवद्भारिक प्रत्यक्ष है | इन्द्रिय अ|दि की सहायता बिना 
कबल अ त्मा को मद्दायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यत्तज्ञान कइलाता है । 
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ष्द दव्यसग्रह । 


भावार्थ --जीव व्यवहारनय से ज्ञान और दर्शन के भेद 
करने पर १२ उपयोगवाला है ओर निशचयनय से भेद न करने 
पर हरएक जीव शुद्धदर्शन ओर शुद्धशान उपयोगवाला है । 


३. अमूतित्र अधिकार 


वगशरस पंच गधा दा फासा अद् णिन्चया जीवे । 
शो संति श्रमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधादों ॥७। 
वर्णा/र्साः पश्च गन्धों द्वो स्पर्शा: अष्टो निश्चयात्‌ जीवे । 
ना संति अमृत्तिः ततः ठ्यवहारात्‌ मृत्तिः बन्धतः ॥७॥ 
अ्न्वयार्थ --(णिश्वया) निश्चयनय से (ज्ीचे) जीवद्रव्य मे 
(धगणरसपंच) पाँच वरणा, पाँच रख, (दो गधा) दो गध 
शोर (झट्ठ) आठ (फासा) स्पर्श (गो) नही (संति) होते है (तदो) 
इस लिये ज्ञीव (अ्रमुत्ति) अमृत्तिक है ओर (ववहारा) व्यवहार- 
नय से (बंधादो) कम्मेबन्ध के होने से जीप (पम्ुक्ति) मृक्षिक 
है ॥»॥ 
भावाथे --निश्चयनय से जीव में वर्ण श्लादि २० गुण 
नहीं होते इसलिये वह भअमूत्तिक है शोर कर्मबन्ध के कारण 
व्यवहारनय से जीव मूत्तिक है | पुदूगल मे २० गुण होते है 
इसलिये वह 'मूक्तिक' है ॥७॥ 


७. कतख अधिकार । 


पुग्गलकम्मादीणं कत्ता त्वहारदा दु णित्चयदों । 
चेदएकम्माणादा सुद्गणया सुद्धभावाण ।।८॥ 


१७ ट्ुव्यसग्रह | 


पुदूगलकर्म्मादीनां कर्त्ता व्यवहास्तः तु निश्चयतः । 
चेतनकर्माणां आत्मा शुद्धनयात्‌ शुद्धभावानाम्‌ ॥८॥ 


पअ्न्वयाध ---(ववहारद।) व्यवहारनय से (आदा) आत्मा- 
जीव (पुग्गलकम्मादीण) पुदूगलकर्म आदि का (कत्ता) कर्ता है। 
(दु) शोर (णिश्वयदो) अशुद्धनिश्वयनय से (चेदणकम्माण) 
चेतनकर्म्मो का कर्त्ता है तथा (सुद्धणया) शुद्धनिश्चयनय से 
(सुद्धभावाण) शुद्धज्ञान व शुद्धवशन स्वरूप चेतन्यादि भावों 
का कर्त्ता है ॥८॥ 


भावाथ ---व्यवहारनय से ज्ञानावरण आदि पुद्गलकम 
ओर शरीर आदि नोकर्मो का करने वाला है। अशुद्धनिश्चय- 
नय से रागादि चेतनभावों का करने वाला है ओर शुर्द्ध- 
निश्चयनय से शुद्धश्ञान तथा शुद्धदृशन स्वरूप चेतन्यादिभाषों 
का करने याला हे | 


हर ०क जीच तीनों अपेत्ताशों से कर्त्ता देखा जा सकता 
है। मूल स्वभाव की श्रपेज्ञा हर एक जीव शुद्धदुशन श्रादि 
भावों का ही कर्ता है | 


५. भोक्तृत्व अधिकार | 
ववहारा सुहदक्ख पुग्गलकम्मफलं पश्चेजेदि | 
आदा शिचयणयदो, चेदणाभाव खु आदस्म ॥६॥ 
ठयवहारात्‌ सुखदुःखं पुद्गलकम्मेफलं प्रभ्ुडक्ते | 
आत्मा निश्चयनयतः चेतनभाव खलु श्रात्मनः ॥॥६॥। 
शन्ययार्थ:--(ववहारा) व्यवहारनय से (आदा) जीघ 


प्रथम झधिकार ११ 


(पुम्गलकम्मफतल) पुदुगलकर्मो के फल (सुहदुक्ख) खुख शोर 
दुख को (परभुंजेदि) भोगने वाला है ओर (णिश्वयणयदो) 
निशच्यनय से (खु) नियम पूर्वक (प्मादस्स) आत्मा के (सेदण- 
भाष) चेतन्यभावों को भोगता है ॥६॥ 

भावाथ --व्यवहारनय” से जीव ज्ञानावरण आदि कम्मों 
के फल रूप खुख दु.ख को भोगता है, “निर्चयनय' से ध्यात्मा 
के शुद्ध दशन ओर शुद्धज्ञान स्वरूप भावों को भोगता है और 
अशुद्ध निष्चयनय से सुखदु खमय भावों को भोगता है ॥६॥ 


६. स्वदेहपरिमाणत्र अधिकार । 
अगशुगुरुदेहपमाणो उवसंहारप्पमप्पदों चेदा । 
अममुहदा ववहारा शिक्षमणयदां अश्रसंखदेसो वा ॥१०॥ 
अग॒ागुरुवेहप्रमाण- उपसंहार्प्रसर्पाम्यां चेतयिता । 
अममुद्घातात व्यवद्ारात निश्चयनयत: असेगूय दे शः ।। १ ०॥| 


अन्वयार्थ --(ववहारा) व्यवहारनय से (चेदा) जीव 
(उचसहारप्पसप्पदो) शरोरनामकमरम से होने वाले सकोल » 


जह पउमरायर्यण खित्त खीर पभासयदि खीर॑ । 

तह देही देहत्था सदेहमस पमासयदि ॥ 

अथ'--जैत दूध में -ला हुवा पद्मरागमणि टघ का अपनी कान्नि स 
प्रशाशमान करता है उस ही सवारी जोब अपन शरीर के बराबर हो रहता हे । 
दूध गरन काने पर उ्तता है तब दूध के साथ ही पतन्ञागमणि की कान्ति भी 
बढ़ वाती हे । इसी तरह पोष्टिक (त/कत बढ़ाने वाना) भौजन करन पर शरीर 
मोटा हो जाता है ऑर उसके साथ ही अत्मा के प्रःश मी फेज जात हैं तथा 
भजन रूखा सूग्या मिलन पर शरोर दुबना है जाता है तब जीव के प्रदेश भी 
सिकु$ जाते हें । 


श्र दव्यसग्रह ॒ 


आर विस्तार गुण के कारण (असमुहदो) समुद्धात | अवस्था 

को छोड़कर (अगागुरुदेहपमाणों) अपने छोटे या बड़ शरीर के 

बराबर रहता है (वा) और (शिशक्वयणयदो) निश्चयनय से 

के खदेसो) लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश वाला 
॥१ ०॥| 


भावार्थ --जोब व्यवहारनय से, समुद्धात को क्ोाड़कर 
शपने क्ोटे या बड़े शरीर के बराबर हे ओर निश्चयनय से 
ध्रसख्यात प्रदेशवाले लोकाकाणश के बराबर है । 


नगएगरत ऑअरीनगनगनगनन वजन 


| घूलसरीरमकुडिय उत्तरदेहस्स जीवपिडस्स । 
णिग्गमण देहादों होदि समुम्घादणाम तु ॥ 
घपरश--मूलशरीर को न छोड़कर आठत्गा के प्रशेशों का शरीर 'से 
बाहर निकलना समुद्रघान कहलाता हे । इसके सात भेद हॉते है -- 





१. बेदना -अश्रधिक दुख की दशा में मूलशरीर का न क्लाड़कर जीव के 
प्रदेश का शरीर से बाहर निकलना । 

२ कषाय--क्रोष आदि तीज कषाय के उदय से धारण किय हुंय शरीर का 
न छोड़कर जोव क प्रदेशों का शरीर से बाड़र निकलन। । 


हा विक्रिया--विविध क्रिया करन के लिय मूनशगीर को न कछुटकर 
अ।त्आ के प्रदेशों का बाहर फेलना । 


७४ मार्णान्तिक--जोव मस्त समय तु/त ही शरीर को नही छाड़ता मत 
गरीर में रहते हुये हो जन्मस्थान को स्पशे करने के लिय आत्पा के 
प्रदेश बाहर निकलते है । 

५ सेज़स--यह दो प्रकार का होता है। शुभ और अशुभ । मसार को 


रोग अथवा दुभिक्त स दु.,खी देख कर महामुनि को कृपा उप्तन्न हान पर 
समार की पीड़ा दूर करने क॑ लिये तपस्या क बल सं, मुतशरीर को न 
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७. संमारित अ्रधिकार 


पुद विजलतेउवाऊत्णप्कदी विविहथावक्करेइंदी ! 
विगतिगचदुपेचक्खा तसजीवा होति सखादी ॥११॥ 
पृथित्री जलतेजोवरायुवनस्यतयः विविधस्थावरकेन्द्रिया । 
द्विऊत्रिकचतुःपश्चा क्ञा; त्रमजीवा! भवन्िति शखादयः | १ १॥ 


अन्वयाथ --(पुडविजलतेडबाऊवणप्फदी ) पृथ्वी, जल, 


ध्पप्नि, वायु शोर घनस्पति (विविहथाबरेइदी) श्नेक प्रकार के 
स्थावर एकेन्द्रिय जीव होते है भार (सखादी) शख ध्ादि 
(विगतिगचदुपचक्खा) द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पर 


पश्चन्द्रिय (तसजीवा) त्रसजोब (होंति) होते है ॥११॥ 





कान यश काना 


+ी उक 


छु कर दाहिन कपे से पुरुष के आञकारका सफेट पुतता लिकतता हूँ श्रोर दुख 
दूर कर अपने शरीर म॑ प्रवंश करता है वह शुभ तज़स्त है। अनिष्ट कारक 
दार्था क। दखक मुनियां के ह!य म॑ क्राष हाने ११ बाय कषे से पुरुषाकार 
सिन्दूर रण का पुत्रता निकत कर, जिस पर क्रॉष श्राया हां उस नष्ट कर 
दे॥ *ै, साथढ़ी उसे मुनि को भी नष्ट कर देता है अशुभनेजस 
फ्द्ते है | 

ग्रहारक--डठे पणस्थान के किसी फ्रम अड्धिधारी मुनि को, 
तत्सस्वल्बी शक्का होने पर उस तप के बने ले, मूतशरीर को न छुीइकर 
मस्तक से एक ठाथ बराबर पुरुपाक़ार सफट और शुभ पुतता निकल कर 
कवली अथवा श्रतकवनी के पाल जाकर उनके चाणों की स्पश करते ही 
अपना क्षैका टर कर ग्रपन स्थान में प्रवेश करत है । 

केचल--कत्रलश्ञन उत्पन्न हाने पर मूनशरीर को न छो$क? दणट, 
कपाट, प्रत' झौर ज्ञाऊपूरण क्रिया द्वरा कवलों के आत्मा के प्रह्शों 


का फूना । 


१७ दृव्यसपग्रह । 


भावार्थ --ससारी जीचों के मुख्य दो भेद हैं-- स्थावर 
ओर त्रस। पृथिवी श्रादि स्थावर “ एकेन्द्रिय जीव ” है 
ओर द्वितीय से पश्चन्द्रिय तक के शेख वगेरह “असजीव” 
कहलाते है । द्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीव विकलत्रय 
कहे जाते है । 


चोदह जीवममाम। 


समणा श्रमणा णेया पंचेदिय शिम्मणा परे सव्वे । 
वादरसुहुमईंदी सव्बे पज्जत्त इदग ये ॥ १२। 
समनस्का:अमनस्का!ः ज्ञयाः पश्चेन्द्रिया: निमनस्का!ः परे सर्व्वे ) 


किक थे 


बादरसच्मेऊन्द्रिया मर्वे पर्याप्ता इतरे च।॥ १२॥ 


घन्वयाथे --(पच्रादिय) पश्चिन्द्रियनीव (समा) मत्र 
सहित ओर (ह्मणा) मनरहित (णया) जानने चाहिये ओर 
(परे सब्वे) दूसरे सब (शिम्मणा) मनरहित होते है। इनमे 
(पदुदी) एकेन्द्रियजीव (बाद्रसुहुमा) बादर ओर सूद्म इस 
तरह दो प्रकार के होते है ओर य (सब्वे) सब (पज्जत्त) पर्याप्त 
(य) तथा (इदरा) अपर्याप्त होते है ॥१ २॥ 

भावाथ.--पचद्वियजीव के दो भेद है--सेनी झोर अंसनी ! 
ए्केन्द्रियजीव के भी दो भेद है-बादर ओर सूच्म । 
बादर एकेन्द्रिय जीव दूसरों को बाधा देते है ओर बाधा पाते 
है। ये किसी पदाथ के आधार में रहते है। प्तद्धम एकेन्द्रिय 


-ततन ते े०-०»»न्‍न्‍न्‍>ऋम......>>रनतिरननमम-मननम« «मम ममरियान रन क. 








|| जिसक द्वार। अन+ प्रकार के जीया के भ्रद ग्रहण किये जा4 उस 
जीवममाम कहते है । 
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ज्ञीव समस्त लोकाकाश मे फेले हुये हैं। ये न किसी को बाधा 
देते हें ओर न किसी से बाधा पाते है | 

द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय श्लोर चतुरिन्द्रिय जीव ये सब पर्याप्त । 
ओर ध्मपर्याध होते है ॥१२॥ 


पर्याप्ति विवरण । 
जांच पर्या प्िया मसख्य! 
एक न्द्रिय आहार शरीर, इन्द्रिय श्वासानछवास ह 
विक्ले न्द्रिय आ 
द्रय और | | रु ह भा 
अमेनी पचन्द्रिय | ; 
सना १५चन्द्रिय ,. मन ६ 


एक अन्‍्तर्महर्त में पर्यास्ति पूर्ण होती है। अपर्थाप्तक जीव 
णक श्वास मैं १८ बार जीते मग्ते है। नीरोग पुरुष को एक 
वार नाडी फड़कने के समय को श्वास कहते है । ४८ मिनिट 
मे ३७७३ श्वास होते है । 


जीव के अन्य भद। 
मग्गणगुणठाणहि य चउदसहि हब्रेति तह अ्सुद्रणया । 
विग्णेया सेसारां सब्वे सुद्रा हु सुद्णया ॥१३॥ 


। जह पुणराणापुणगाइ गिह्घडवत्थादियाइ दव्वाइ। 
तह पुणिगादग जीवा पञ्जल्तिदरा मुणेयव्या ॥ 
खशथ--जिस प्रकार मकान, भड़ा अर उम्त्र झादि द्रव्य पूर और 
श्रथूर होत हैं उसी प्रकार जीव पर्याप्त सौर अपर्याप्त हाते है | 
शराहारसरी रिदियपछात्तो आणपाणभासमगा | 
चत्तारि पंच कुत्पि य इगिविगलासणिशसगणणीणा ॥ 
खधथ--अराद्वार, शरीर, इ'न्ठय, श्वासालछास भाषा यार मन ये छुढ़ 
पर्य प्तियों हाती हैं । एकन्द्रियजांव की /४ द्वीन्द्रिय मं अमेना प्नेन्द्रिय त+ क 
जीवों वी ५ ग्ौ* सनीपच न्द्रथजोवों की कलह पर्याप्तियों होती है । 
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मार्गणागुणस्थानेः चतुदंशमिः मवन्ति तथा अशुद्धनयात । 
विज्ेयाः संसारिण:ः सब्दे शुद्धा: खलु शुद्धनयात्‌ ॥१३॥ 


अन्चयाथे --(तह) तथा (ससारी) ससारो जीय 
(अमसुद्धशया) व्यवहारनय से (चउदसहि) चोदह २ (मग्गणगुण- 
ठाणेहि) मागेणा झोर गुणस्थानों की शअपेत्ता (हवेलि) होते हैं 
(य) और (सुद्धणाया) शुद्धनिश्वयनय से (सब्वे) सब जोय (हु) 
निशचय (सुद्धा) शुद्ध (विगणेया) जानने चाहिये ॥१३॥ 


भावाथ --ऊपर की ?रवबीं गाथा के अनुसार तथा 
मागणा ओर गुणस्थानों की शक्रपेत्ञा भी व्यवहारनय से ज्ीय 
१७/१७ प्रकार के होते है। निश्चयनय से सभी जीव शुद्ध है 
ओर उनमे कोई भेद नहीं हे । 


जिनसे अथवा जहां जीव तलाश किये जाबे उन 
धवस्थाओं को मागेणा कहते है। इसके गति आदि के 


भेद से १४ भेद है। जीवों के भावों के उन्नति करते हुये भेद 
को गुगास्थान कहते है | ये मोह के उदय ओर योग; क 
निमित्त से होते है। ग्रहस्थों के पहले के ५, साधुओं के ६टठे स्मे 


# गइइदियेसु काये जोगे वेदे कसायणाणे य । 
सज़मदंसणलेस्सा भविया सम्मस सरगिण शआहारे ॥ 
अर्थ --१ गत (चार) + इन्द्रिय (पांच) ४ काय (छट्), ४ योग 
(तीन), ४ वे” (तीन) ६ कपाय [वद्योस), ७ ज्ञान (आठ), ८ संयम (पाच 
तथा अमयम व सथयमासयम ), 6 दशन (चार) १०७ लेश्या (छुछ), ११ भब्यत्य 
(दो), १२ मम्यक्व (छुद़), १३ भडित्व (द)) ओर १८ आहार (दो) य 
चोंदह् मागगेणाव ह₹ । 


रै८ दृव्यलग्रह । 
१२वें तक शोर केवली के अन्त के २ गुणस्थान 7 होते है। 


सनम -.......3७--...००-७७-... 
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+ मिच्छो सासग मिस्सों अविरदसम्मों य देसविरदो य । 
विरदा पमत्त दृदरों अपुव्व अणियडू खुहुमो य॥ 
उबसत खीशामोहों सजोगकेवलिजिणों श्रज़ांगी य । 
चउदस जोवसमासा कमेणा सिद्धा य णादब्वा ॥ 

गुणस्थानों के नाम ओर लक्तण इस प्रकार हैं -- 

१, मिथ्यात्व--मिध्यादशेन के उदय स सच्चे देव शाम्त्र गुरु और तत्वों का 
बअरद्धाान न द्वाना | 

२, सासादन---सम्यक्त्व प्राप्त कर मिथ्यात्वी द्वो नाना । 

३. मिश्र--सम्थक्त्व आर मिथ्यत्व मिले परिशाम हाना ! 

४ श्ांविरत-सम्यक्त्व---तम्यतत्त हो जाव >न्‍्तु फिसी प्रकार का वबत या 
चारित्र धारण न कर | हु 


४ देशसयत--सम्यक्स्र सद्दित एरेंश-चारित्र पालना ' 

&६. प्रमतसंयत--आत्र हिर्सादि मद्ाजता का पानता है परन्तु प्रमाइवान है । 

७ ॒ प्रप्रमत्तसयत---प्रमादर हित होकर महछाव्रतों का पालन करता है । 

पर अपूर्वकरगा---सात वे मुगास्थान से ऊपर अपनी विशुद्धता में अपूर्व रूप 
से उन्नति कशना । 

€ अनिव त्तिकरणा---त्र ठव गुलतस्थान मे अधिक उन्नति करना | 


१७ सूच्ठमसाम्पराय--(सक्ृमप पय)-- सब कपायो का उपशग या क्षय हाना, 
कबत लाभकपाय का सूक्षमरूप स +हना । 
११ अपशान्तकषाय /उपशानतमाह )-- कंषया का उपशम हो जाना । 
१२ तज्ञीशकषाय (क्षीएमाह)--कपायां का क्षय हा जाना । 
१३, सयोगकेवली--कऋवलकज्ञान प्राप्त द्वागया है लेकिन यीग की प्रदृत्ति हो। 
१७. अयोगकेवली---कंबलक्षान प्राप्त बंग्ने के बाद मन, वचन और 
काय को प्रवत्ति भो बन्द हो जाती है । 
इसके बाद जीव स्टवि् कब्लाता हे । 


तथम झाधिकार १६ 


८ व सिद्धल व विखसा ऊध्वंगमनत्व अधिकार 


णिकम्मा श्रद्ममुणा किचणा चरमदेहदों सिद्धा । 
लोयग्गठिंदा णित्वा उप्पादवरयेहि सेजुत्ता ॥१४॥ 
निष्कर्म्माणः अश्रष्टगुणा: किश्विदूनाः चरमदेहतः सिद्धाः । 
लोकाग्रस्थिताः नित्या)उत्पादव्यया भ्यां सेयुक्ताः ॥१४॥ 


अन्चयार्थ --( शिक्रम्मा ) ज्ञानावग्ण श्रादि धह्याठ कर्म 
गहित, ' भअद्गुगुणा, लम्यकत्व आदि झयाठगुण सहित, (चरमदेहदो) 
श्रन्तिम शरीर से 'किच्यूणा) कुछ कम (णिश्वा) ध्रुव-शअविनाशी 
(उप्पादवयेहि! उत्पाद शोर च्यय से (संज़ुत्ता) सहित जीव 
(सिद्धा। सिद्ध हैं। यह सिद्धत्व अधिकार है। कर्मरहित जीवों 
का ऊध्वेगमन स्वभाव होने के कारण (लोयग्गठिदा) तीन लोक के 
आगे के भाग मे स्थित रहते है। यह विस्नसा ऊर्ध्वगमनत्य | 
अधिकार है ॥१४॥ 


नम 


| सम्मत्तणाणाद्सशणायी रियसुहुर्म॑ तहेव ध्यवगहणा । 
ग्रगुरूलहुअव्ववाह शप्द्टगुणा डुति सिद्धाण ॥ 
श्रथ्'--मोदनोयक्मे के ध्ृभाव से स्पम्यफ्त्ख, जानवरखणकर्म क 
अभाव स झान, पशेनावरण मे के अभाव स दर्शन, भ्रन्तरायस मे के अभाव स 
चीये, न मसम्म क भ्भात मे सच्चमत्व, श्रायुउमे क ग्रभव से अवगाहना, 
गात्ररम्म के अभाव स अआगुस्लछु, और यदनोयम्म्म के अभाव मे 
ध्रव्याचाध युण मिद्ठा मे हाते हैं | आठ उर्मा के अनाव स याटठ़ सुण हाते है । 


| पयडि ट्वि दिप्रणुभागप्पदेसबधेहि सब्वदों मुक्कों । 
उडढठ गरुठादि सेसा विदिसावज्ज गठि ज़लति॥ 


कझशथ --प्रकरति स्थिति अनुभात। और प्रट7% बन्‍्ध से मृक्त #कर जीव 


जय द्रव्यसम्रह । 


भावार्थे:--सिद्ध भगवान्‌ ब्वानावरण श्रादि आठ कर्मों से 
रहित ओर सम्यकक्‍त्व झादि आठ गुणों सहित होते हैं। सिद्ध 
अथवा मुक्तज़ीब के छाड़े हुये पहिले के शरीर से कुछ कम आकार 
के उनके आत्मा के प्रदेश होते हैं। उनमे उत्पाद, व्यय और 
घ्ोव्य गुग रहते है। लोक के श्रग्रमाग में सिद्धशिला हे, 
उसके ऊपर तनुवातवलय में अनन्तानन्त सिद्ध रहते है। लोक 
के आगे धर्मास्तिकाय न होने के कारगा नहीं जा सकते । 


अजीवततल के भंद 
श्रज्जीवा पुण णेयां पुग्गल धम्मा अधम्म आय।स | 
काला पुरगल मृत्ता ख्वादिगुणा अध्ुत्ति समा दु ॥१५।॥ 
अजीवः पुनः ज्ञवः पुदुगलःपधम्मेः अधम्मेः आकाशम | 
कालः पुद्गलः म्रत्त: रूपादिगुगा: अमृत्तो; शेपा: तु १५ 


अ्रन्वयाथ--(पुण) फिर (पुग्गत्त) पुदगतत, (धम्मों) धर्म्म 
(अधथम्म) अधम्म, (झआयाख) आकाश ओर (कालो) काल इनको 
(ध्रज्जोवा) अजीवद्रत्य (गोग्यो) जानना चाहियें। इनमे से 
(पुग्गत्ल) हि: लद्गत्य (मबादिगुणों) रूप आदि गुणवाला हे. 
(मुत्ता) है (दु)ओर (सेसा) शेप द्रव्य (अमुक्ति) अमूर्तिक 
है ॥९ ४॥ 


ऊपर गमन करता है । ससारा जोत विदिशाओं मे ने ताकर आकाश के प्रदेश 
मे पक्ति के अनुसार बाय) छह दिशायों (पूर पम्रचम, उत्तर दक्षिग्रा, उध्च- 
ऊपर; अध -नौच) को श्र नाते है | 


इति जीवआधिकार 


प्रथम झधिकार २१ 


भावार्थ --अजीव द्रव्य के » भेद होते हैं:--१ पुद्मल 
२ ध्रस्‍्म, ३े अचम्प, ७ आकाश ओर ५ काल! इनमें पुद्यत्ल 
दृत्य मृतक्तिक + है ओर शेष ट्ब्य अमूतिक ० है। 


पुद्गलद्गब्य की पर्यायें । 
सद्दा बधों सुहमा थ्रत्तों संठाणमभेदतमछाया | 
उज्जादादबसडिया पुग्गत्तदव्बस पज्जाया ॥ है| 
शब्द: बन्धः वच्धमः स्थल! संस्थानभेद तमश्छाया: । 
उद्यातातपमहिताः पुदुगलद्रव्यम्य पर्यायाः ॥१६॥ 


अन्वयाथ --(सहो) शब्द (बंधा) बन्ध (सुहुमा) सच्तम 
(थुत्ता) स्थल (सठाणभदतमक्ताया) आकार, स्वड, अन्धकार, 
काया, (उज्जादाद्वलहिया, उद्योत ओर आतप सहित (पुर्गत्व- 
दव्वम्स) पुट्गलद्रव्य की (पज्जाया। पर्याय है ॥२४६॥ 


भावाथ --शझद आदि पुदुगलद्वब्य को दस . पयाय है। 


न रूवादिगुणा मुत्ता अर्थात जिममें रू4, रख गन्ब शोर म्प्श गुर 
॥ये॑ ।ब उन मृत्तिक फहत है । 

3७ जिनत्िण्य 7र अदि नदवोोंउव३ अन्नूतिक कहते है । 

ह बाण आर्ट का स्वर छाबइ्ड, २? जाख ओर १क%$॥ श्राटि का 

जुड़ना बन्च, २ अनार मं सर उगरह का छांटा हाना सूद्रम, ४ बर स 
यावज्ञ। वसरद की बड़ा हा रुथूतन, ४ देकाण, त्रिकोण वगैरह आकार, 
* गेहूँ का लिया आटा वयेरठ ग्बड, ७ दृष्टि के राकन बाता अन्धकार, 
८ पभृप में ल्‍्चुय आदि ओर दपख में मुस अ।इ का छाया, भतिबिम्ब, 
€, चन्द्रमा या चन्द्रकान्तमणा का प्रकाश उद्यात, ञझर १० सुथे अथवा 
सूय क्रान्तमाणि का प्रशाश झालतप, कहलाता है | 


४! 
/्प 


ड्रच्यसभ्रह । 


९ 
घमढ़व्य का लक्षण । 
गहपरिणयाण धम्मा पुग्गलजीवाण गमणसहयारी । 
तोय जह मच्छाणं अ्रच्छेता णेतर सा णेई |।१७॥ 
गतिपरिणताना धम्मः पुद्नलर्जीवाना गमनसहकारी । 
ताय यथा मत्स्याना श्रगच्छता नव सः नयति ॥१७॥ 
अन्चयार्थ .-- (गदइपरिणयाण) गति में परिणत (पुराल- 
जीवाण।' पुदुगल झोर जीवदवब्य को “गमणसहयारी) 
चलने मे सहायता देने वाला (ध्रम्मो) धम्मठ्रच्य हे (जह) जेसे 
(मच्छुण) मकुलियों का (तोय) पानी चलन में सहायता करता 
है किन्तु (सा) वह धर्मद्रत्य (अच्छुता) नही चलने वालों को 
(गेव) कभी नहीं (णई) चलाता है ॥१७॥ 
भावाथ.--जीव ओर पुदुगलद्रव्य हो हिलते चऋअत्तते है, 
दूर द्रग्य नहीं। इनके चलने में श्र्म्म द्रव्य सहायता करता 
है, प्ररणा नहीं करता । पानी मतठ्ली को चलने में सहायता 
करता है लेकिन मऊलो का चलने के लिये प्रेरणा नही करता-- 
जबरदस्ती नहीं चलाता है। अटारी या क्ुत पर चढ़ने के लिये 
सीढ़ियाँ मदद करती हे, प्रेरणा नही करती । 
विशेष.--धर्म ओर श्रम शब्द से पुणय झोर पाप नहीं 
सममभना चाहिये बल्कि ये दोनों द्रव्य जेनधम्म मे स्वतन्त्र रूप 
से माने गये हैं । 


अपधम्मद्रव्य का लक्षण । 
ठाणजुदाण अधम्मो पुम्गलजीचाण ठाणमहयारी । 
छाया जह पहियाण गच्छेता णेत्र सो धरई ॥१८॥ 


| 6 आर, 
शशम आधकार २३ 


म्थानयुतानां अधरु्मः पुद्गलजीबाना स्थानसहकारी । 
छाया यथा पथिक्राना गच्छता नव सः घरति ॥१०७॥ 
अन्वयाथ --(ठाणजुदाण) ठहरने वात्न (पुग्गलजीबाण) 
पुद्गल आर जीच द्रब्यों का (ठागासहयारी) ठहरने में सहायता 
करने वाला (पअधम्मो) अधम्मठव्य हे (जह) जसे (पहियाण/ 
मुसाफिरों का (काया) छाया ठहरने म सहायता करती हे किन्तु 
(सा) वह अधर्म्म द्रव्य (गउछता) चलने वाल जीव आर पुटुगल 
दत्यों का (णाव) कभी नहीं (घरई) ठहराता है ॥१८॥ 
भावाध --ठहरने वाल जीव शोर पुद्गलद्रब्यों को ठहरने 
मे अधम्म दवब्य सहायता करता है। यदि मुसाफिर ठहरना चाहे 
ता व॒त्त की छाया ठहरने मे सहायता करती है, जा चत्तना चाहे 
उमर प्रेरणा ऋर ठहराती नहीं है! 


गरकाशरठव्य का लक्षग । 
अवगासद।गाजाग्गं जीवादःण वियाण आयास | 
जेग्णं लांगागास अल्लागागासमिदि दुविह ॥१६॥ 
अवकाशदानयाग्य जीवादीना विजार्न।हि आकाशम ।| 
जने लोकाकाश अलाकाकाश इति द्विविधम ॥१६॥ 
ग्रन्वयार्थ --'जीवादीण) जीव आदि द्रक््यों का (श्रवगास- 
दागाजाग्ग) अवकाश देने याग्य (जगण) जिनेन्द्र भगवान का 
कहा हुवा आयास। आझाकाशठरव्य (वियाण) जानना चाहिये। 
यह आकाणशदरव्य (लोगागास) लाॉकाकाश आंग (अल्त्तागागार्स) 
खलोकाकाश (इंदि) इस तगह (दुविहं) दो प्रकार का है । 
भावार्थ.--ज्ीव आदि सभी द्र॒व्यों को शआ्लराकाश श्रवकाश 


२४ द्रव्यसग्रह । 


देता हैं। आकाशद्रव्य समस्त लोक में व्यापक हे। तीन लोक 
के बाहर कोई द्रव्य नही रहता, उसे झलोकाकाश कहते है। 
तीन लोक मे सभी द्रव्य रहते है इसलिये उसे लाकाकाश कहते 
है । आकाश द्रव्य अनन्त ओर अमृत्तिक है। 


लाकाकाश ओर अलोकाकाश का लक्षण 


धम्माधम्पा काला पुग्गलजीवा य संति जावदिये | 
आयासे सा लागा तत्ता परदा अलागुत्ता ||२०! 
धम्मांधर्ममा कालः पुद्ग >जीबाः च सन्ति यावतिके | 
आकाशे मः लाकः ततः परतः अलाकः उक्तः ||२०॥| 
अ्रन्वयाथ --(ज्ञावदिय) जितने (आयासे) श्ाकाश मे 
(धम्माथम्मा) धर्मठ्रव्य आर अधम्मठव्य, (कालों) कालद्रब्य (य) 
आर ।पुस्गलजीवा) पुदुगलद्वव्य और जीवद्रव्य (सति) है (सो) 
वह 'लोगा) लोॉकाकाश ॥ हैं ओर (तत्तो) लोकाकाश के (परदोा) 
बाहर (श्अलोगुत्ता) अलोकाकाश कहा गया है ॥२०॥ 
भावाथ,--जितम स्थान म सब द्रव्य देर जाब उसका 
लाोकाकाश कहते हैं ओर लोकाकाश के बाहर केवल आकाश है 
इसलिये उसे शअतलोकाकाश कहते है -- 
लोक के तीन विभाग है --ऊध्च (ऊपर) मध्य बीच) 
शोर अधर. (नीचे), इन्हे ही तीन लॉक कहते है । यही लोकाकाश 
कहा जाता है । इसके बाहर श्यनन्त अत्तोकाकाश कहलाता है । 


। यज्ञ पुणयपापफललोकन स लोक । 
श्थ -जहा पुणय और पाप का सुस्र ओर दु ख रूप फल देगा जाबव 
उस लॉक कहते हे । यह जीव में देया जाता हे | जीवद्रब्य लौकाकाशं मे दी 
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कालद्रव्य का लक्षण व उसके भेदों का स्वरूप । 


दृव्वपरिवरुख्या जो सो काला हवेद बवहारा । 
परिणामादीलक्खा वदणत्तकखा य परमद्ठी ॥२१।| 


द्रव्यपरिवरतेनरूप: यः सः कालः भवेत व्यवहार: । 
परिणामादिलक्य:ः वत्तनाक्षण: च परमाथ; ।॥२१॥ 
प्रन्वयाथ --(ज्ञा) जा (दव्वपरिवटरूवो) द्रव्यों के पलटने 

म॑ मिनिट, घटा, दिन, महीना आदि रूप है ओर (परिणशामादी- 
लकखो) परिगमन श्ादि लत्तों से ज्ञाना जाता है (सो) वह 
(घवहारों काला) व्यवहारकात्त (हवइ) हे (/य) ओर (चदगणा- 
लक्खा) वत्तनालत्तणश वाला (परमड्टा? परमाथकाल है ॥२१॥ 

भावाथ --जो जीवादिक टठव्यों के परिणामन में सहकारी 
हा उसे कालद्रज्य कहते है। इसके दो भेद्‌ है --व्यवहारकाल 

ग्रार परमाथकाल अथवा निशम्चचयकाल । 

समय, घड़ी, प्रहर, दिन श्रादि को व्यवहाग्काल कहते 
है। कुम्हार के च्राक की कीली की तरह पदार्था के परिणमन 
मे जा सहकारी हो उसे परमाथ श्रथवा नि.च्रयकाल कहते है । 
पदार्था के पलटने में जो सहकारी है उसे ही वत्तना कहते है 
वर्तना | लक्तण वाला कालाण रूप निश्चयकाल है । 





रहता हैं | अथब। ३ -। 
लाक्यन्ते दृश्यन्ते 77 यंत्र स लोक॑: 
जथ --जदा जाव आदि द्रब्य टख'जाव उक्त ल्लाक कहत 
| प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नी तकसमयाएस्व 
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निश्चयकाल का विशेष लक्षण 
लायायासपदेसे इक्‍्त्रे क्के जें ठिया हू इक्वे क्‍्का | 
ग्यणाणं रासीमिय ते कालाशू अ्रमंबदव्वाणि ॥२२॥ 


लाकाकाशप्रदेश एकेकस्मिन ये स्थिता:हि एकका: । 
स्नाना राशि: इत्र ते कालाणवः असबख्यद्रव्याणि || २२॥ 


अन्वयाथ --( इक़्केक्के ) एक एक (८ लोॉयायासपदेसे ) 
लोाकाकाण के प्रदेश पर (जे) जो (इक्केक्का) एक २ (कालाण) 
काल के अगा (रयणाणा। रत्नों की (रासोंमिय/ राशि के समान 
(हु) ग्ल्लग २ (ठिया/ स्थित हे (ते) वे काताणा (अ्रसखदब्याणि) 
प्रसख्यानद्रव्य है । 


भावाथ.--लाकाकाणश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राणि 
के समान कालाण अलग २ स्थित ह। जमे रत्नों की राशि 
(ढेर। लगाने पर हर एक रत्न अलग २ रहता है उसी प्रकार 
लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक २ कालाशा पृथक्‌ २ हे । 
लोाकाकाश के प्रदेश असख्यात हाने के कारण कालट्रव्य भी 
असख्यात द्रव्य है। इन्ही कालाणाओं के निमित्त से सब द्रव्यों 
की अवस्था पलटती हे । 


पतिवत्तन आ बचना ऊद्दत है । यह निरचयकाल है। जैत --च/वल आग स 
पक नाता है लेकिन बतन में प/ना मर कर आग पर रग्यत द्वी नही पके जाता । 
घीर २ एक २ समय बाद पक्रता जाता है । 

* चावल पक्र गया? हत्यादि व्यचवदह्ारकाल है। इसी प्रकार प्रत्यक 
ठ्रब्य में प्रति समय पर्यायो के पलटने में “अत्तना” अन्‍्तरड्ज कारण है धझौर 
परिशमन यादि रूग ब्यवह्ारकाल में कारण है । 


प्रथम अधिकार २७ 


द्रव्यों का उपसेहार ओर अस्तिकाय 
एवं छब्मेयमिद जीवाजीवष्पमेदद। दव्वे । 
उत्त कालविजुत्त णायव्या पच अत्थिकायादु ॥ २३॥ 
एने पड़भेदं इृद जाब्राजीवग्रमेदतः द्रव्यम । 
उक्त कालवियुक्तम ज्ञातव्या: पश्च श्रस्तिकाया! तु ॥२३॥ 
अन्वयाथ --(०वं। इस प्रकार (जीवाजीवष्पभददा) जीव 
और अजोब के भेदों से (हद) यह 'दव्व) द्रव्य (क्ृष्मेय' छह 
तरह का (उक्त) कहा गया है (दु) ओर इनमे से (कालबिज्ञुत्त) 


कालद्रत्य को क्लोड़कर (पत्च) पाँच (प्रत्थिकाया) अस्तिकाय 
(गायववा) जानने चाहिये ॥२३॥ 

भावाथ --ज्ीव के मुख्य दो भेद हे--जीव ओर शजीव। 
अजीव के पुद्ग त, धम्म, अधम्म, झाकाश आंग काल ये पॉच 
भर है। कुल कह द्रव्य हुये। इनमे से काल को छोड़कर 
बाकी पॉच द्रव्य पचास्तिकाय कहलाते है । 


अस्तिकाय का लक्षण । 
मंति जदा तेशेदे अन्थीति मणंति जिशवरग जम्हा । 
काया इतर बहुद्सा तम्हा काया ये अत्थिकाया ये ॥२४॥ 
सन्ति यतः तेन एते अस्ति इति भगान्ति जिनवरा: यस्मात। 
काया: इच बहदे शा; तस्मात का या: च अस्तिकाया: च॥२४॥ 


ग्रन्वयाध ,--(जदो) क्योंकि एदे) पॉच अम्तिकाय (संति) 
हैं (तेण) इसलिये (जिणचरग) जिनेन्द्र भगवान (अत्थीति) 
“ग्रस्ति” ऐसा (भणति) कहते है। (य) शोर (जम्हा) क्‍योंकि 
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(काया इव) काय के समान (बहुदेसा) बहुत प्रदेश वाले हैं 
(तम्हा) इस लिये (काया) “काय” कहलाते है। (य) और 
मिलकर (श्न्थिकाया) “अस्तिकाय” कहे जाते है ॥२४॥ 
भावार्थ'--जीव, पुदूगल, धर्म्म, श्रधम्म झोर शआ्काश ये 
पाच द्रव्य है, इन्हें “अस्ति” कहा है। काय के समान 
बरप्रदेशी है , इसलिये इनको “काय ' कहते है। इस्र कारण ये 
पोंचों द्रव्य अस्तिकाय है। कालाणा एक ण्क प्रदेशवात्ा होता 
है। इसलिये उसको काय सज्ञा नहीं है। उसमे ग्यस्तिपना हे, 
कायपना नहीं, इसी कारण वह असम्तिकाय मे नही गिना ज्ञाता । 


ठ्रव्यों की प्रदेशमंख्या 
होति अ्रसखा जीवे धम्माधम्मे अगात आयासे । 
म्रत्त तित्रिह पदेमा कालस्सेगा ण तश सो काञ्री ॥२५।। 
भवन्ति अमेख्या: जीव धम्मांधर्मयों: अनन्ता!ः आकाशे | 
मूर्त त्रिविधा; प्रदेशा! कालस्य एकः न देन स! काय: ॥ 
अन्वयाथे --(जीवे) एक जीव मे, (थ्रम्माथम्मे) भ्रम्म 
शोर अधम्मंद्रव्य मे (असखा) श्रसख्यात, (आयासे) आकाश 
में (अणत) अनन्त ओर (मुक्त) पुदूगल में (तिविह) सख्यात, 
अस्यख्यात ओर अनन्त तीनों प्रकार के (पदेसा) प्रदेश (होंति) 
होते है और (कालस्स' कालट्च्य का (णगो) एक प्रदेश होता है 
(तेण) इसलिये (सो) चह कालट्व्य (काओं) कायवान (गा) 
नहीं है ॥२५॥ 
भावाध.--णक जीव समस्त लोकाकाश मे फेल सकता हे। 
लोकाकाणश मे असख्यात प्रदेश होते है । इसलिये जीव अस्मख्यात- 
प्रदेश वाला है । ध्रम्म आर अधम्मठव्य भी समस्त त्तोकाकाश 


३० द्रतव्यसपग्रह । 


में, तिल में तेल के समान फेले है इस्नलिये ये दोनों द्रव्य भी 
असख्यात प्रदेश बाते हैं। आकाश मे श्रनन्त प्रदेश होते हें 
क्योंकि आकाश लोकाकाश के भी बाहर है, उसको कोई 
सीमा नही है। पुट्गल ठव्य के अनन्त परमाण है, परन्तु एक 
परमाणु अ्रत्ग भी होता हे ओर दो, चार, बीस, हजार, तार 
परमाण मिलकर छोटा या बढ़ा स्कन्ध भी हाता है। इसलिये 
पुद्गत्त का सख्यात, अ्सख्यात आर श्वनन्त प्रदेशवाला कहा है । 
काल के अगर एक २ अलग गहते ह--वे मिलकर स्कन्‍्ध नहीं 
होते इस कारण कालद्रव्य कायवान नहीं है । 

विशेष --धर्म, अधर्म ओर आकाश ये तीनों द्रव्य 
लाकाकाश में अनादिकाल से रहते है। ये अम्रत्तिक है। इनके 
प्रदेश एक दूसर प्रदेशों को गोकते नहीं है। जल, राख ओर 
वालु आदि मूक्तिक पदार्थों मे भी विराध नही होता । अनादि 
काल से सम्बन्ध रखने वाले अम्रत्तिक ठव्यों में कोई विरोध 
नही आआा सकता | 


पुद्गलपरमाणु कापवान हे । 
एयपदेसा वि शरण णाणाखधप्पदेमदा हादि । 
बहुदेसो उतयाश तेश थे काआ भणति सव्वण्ह ॥२६॥ 
एकप्रदेशः श्रपि अगुः नानास्कन्धप्रदेशतः भत्रति । 
बहुदेश! उपचागत तेन चकायः भणन्ति सर्वज्ञाः ॥२६॥ 


अन्वयाथ --(ए्यपदेसा थि) एकप्रदेश वाला भी (अगर) 
पुदूगल का परमाण (णाणाखधप्पदेससा) नाना स्कन्धरूप 
प्रदेश वाला होने के कारण (बहदेसो) बहश्दशी /होदि। होता है 
(य। ओर (तेशा इसलिये (सव्वगहु) सर्वक्षदेव पुट्गलपरमाण 
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को (उचयारा) व्यवहारनय से (काश) कायवान (भर्णत्रि) 
कहते हैं ॥२६॥ 

भावाथ --पुदूगल का एक परमाण! अनेक प्रकार के 
स्‍्कन्धों के मिलने पर नानास्कन्ध रूप हो सकता है। इसलिये 
उसे कायवान कहते है किन्तु कालाणा नानास्कन्धरूप नहीं 
हो सकता इसलिये कालाणा एकप्रदेशी हे, कायवान नही । 


प्रदरश का लक्षण 
जावदियं आयास अधिभागीपुग्गलाणशुवहद्धं । 
त॑ खु परदेस जाणे सव्वाशुद्रणदाणरि ॥२७॥ 
याव्रतिक आकाश अविभागिपुद्ग लाखएब्धम्‌ । 
त॑ खलु प्रदेश जानाहि सब्बाशुस्थानदानाहम्‌ ॥|२७॥ 
ग्रन्वयाथ -- जावदिय) जितन' (आयास) आकाश (अवि- 
भागीपुग्गलाश॒वदुझ) अविभागी पुदुगलपरग्माण दाग व्याप्त 
हा (त) उसे (रु) हो (सब्वाण॒ट्टाणदाणारिह) सब प्रकार के 
खणगाओं को स्थान देने योग्य (पदेस) प्रदेश (जाणे) जानना 
चाहिये ॥२७॥ 
भावाथ --भझाकाश के जितने त्षेत्र मे पुदुगल का सबसे 
क्रोटा टुकड़ा आजावे उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते है। इसी प्रदेश 
में धम्म और अधम्प ठ्व्य के प्रदेश, काल का अणा आर पुदुगल 
के अनेक अणा, लोह में आग के समान समा सकते है। इसलिये 
प्रदेश का खब द्रव्यों के अगाओं को स्थान देने योग्य कहा है । 
क्वाट से कोटा श्रगा, जिसका विभाग न हो सके उसे 
परमाणा कहते है । 





इति अजीवाधिकार 
+.। ग्रथमाइथधिकार समाप्त | 5 


३३२ 


१० 


? है 


१२ 
१३ 
!४ 
१७ । 


इव्यसप्रह । 


प्रश्नावली । 


'जिशयरवसहेण? का स्पष्ट अथ समकायो | 

से इन्द्र कौन २ म॑ है नाम बताओ | 

जीव के बितन अधिकार हैं ? उद्दों जीव मसारी ओर वही जीव सिद्ध 
अधिकार म॑ है या कैस ? 


नीय के प्रग फ़ितन होते हे ? व्यवहार ओर निश्चयनय स बताओ । 
शानापयांग क कित+ ओर कोन २ से भेद ह ८ 

अमृत्तिक किस कहते है ? ससारी लीय मक्षिक है या अमुर्सिक ? 

ज्यवहार और निश्चयनय स जीव फिसया उर्त्ता और भांक्ता है ? गावाहि- 
भावों का भोक्ता है था नहों ? 

जीय का बैहप्रमाग कितन। * स्पष्ट समझ था । 

पचन्द्रियजीय कितन प्रकार ऊ हात है / जोवममास, मागण। ओर गुण- 
स्थान का क्या मततब * ९ 


गमसेनी पचेन्ठिय के कल) प्रण गरर कितनी पर्याप्तिया हाती है ? 
कालद्रन्य का उदाहरण सहित तन वद्या । यह यगर्निकय व्यीं नहीं 
है ? अस्तिकाय किसे कहते हैं ? , 

द्रब्यो के प्रदेशों की स्णण्या यताआ ! 

पुदूगन क। परमार यस्लिकाप क्‍यों से ? 

ग्राकाश विस कत्त * ? 

प्रदेश में सब अख़ुओं का बान देने यथार्थ बताया ८ । उसे समकायो | 
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आखव आदि पदार्था का बगोन । 


आसव्बंधशसंवरणिज्जग्मोक्खा सपुणणपावा जे | 
जीवाजीवविसेसा तेवि समासेश पमणामा |॥|२८॥| 
आखउबंधनसंवरनिजेस्माक्ञाः सपुण्यपापा: ये । 
जीवाजीवबिशषाः तान्‌ अपि समासेन प्रभणामः |२८॥| 


ग्रन्चययाथ --- जे) जो (आझसचवबधगणासंवरणिज्जरमोक्खा) 

आम्त्रवे, बन्ध, सवर, निर्जेरा, मोत्त, (सपुरणपाचा) पुण्य ओर 
पाप सहित सात तत्व है वे (ज्ञीवाजीवविसेसा) जीव ओर 
अजीव द्रव्य के भेद है (ते वि) उनको भी (समासेगा) सस्तेप से 
(पणाम!) कहते है ॥२८॥ 

भावाथ --जीव ओर अजीव ठच्य में आसत्रव आदि पांच 
तत्व ओर पुण्य एवं पाप अथांत्‌ पदार्थ भी शामिल . हैं। 

आत्मा चतन है ओर कमर झचेतन | जोब ओर कर्म का 
श्रनादिकाल से सम्बन्ध है । आस्त्रव आदि जीव के भी होत हैं, 
अजीव के भी । जीवास्त्रव, अजीवास्त्रव आदि | इसी प्रकार सब 
सममभने चाहिये। 

ध्ज़ीवास्मव ग्ादि से द्रव्यासँ्तव आदि जानना चाहिये 
ओर जीवास्थव आदि से भावषास्तव श्लादि समझना चाहिये। 
द्रव्यासत्न और भावासत्रव आदि द्वारा आगे वन करेगे । 


जीव, अजाव प्रात, बन्ध सवर, नितरा मान ये ७ जतन्च है इनमें 

(्‌ न्‍्न घे दर 

पुगय और पाप मिलाकर € पदाथ कहलाते हैं । मोजक्षमाय मे य « घदाथ 

अब 4 तानने याग्य है । आख्त आदि में जाव और अजाव श्रथांतू ग्त्मा गौर 
फेम दाना का सबंध हैं। ऊमरहित आत्मा शुद्ध अथांत मुक्त कंदलाता ० 

जीव और शअजीव म॑ छुहा ठब्य साता लत्च अर नो परदाशे शामित १ | 
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भावाखव यार द्रव्यालव का लक्षण । 
झामवदि जेण कम्स परिणामेप्पणा स विशणेश्रा । 
भावासवतरों जिग्रात्ता कम्मासतण परा होदि ॥२६॥ 
आख्ररति येन कम्म परिणामन श्रात्मन: स- विज्नेयः | 
भावास्रवः जिनाक्तः कम्मास्रव॒णं परः मवति ॥२६॥ 

अन्चयाथ --(अप्पणा) आत्मा के (जेश) जिस (परिणामेण ) 
परिणाम से (कम्म) कम्स (झासवदि) आता है (सो) वह 
( जिणात्तो ) जिन भगवान का कहा हवा (भावासवो) भावाम्रव 
(विगणशेश्यो) जानना चाहिये ओर (कम्मासवण) पुदुगलकर्म्मों 
का आना (परों) द्रव्यास्नव (होढि) होता है ॥२६॥ े 

भावाथ --जीबों के कमंवन्ध के कारण को आस््रव कहत 
है। इसके दो भेद है --ठव्यास्तव ओर भावास्त्रव। आत्मा के 
जिन रागादि थाबों से पुदुगलवद्वतव्य कमरूप होते है, उन भार्वों 
को भावाम्त्रव कहते है ओर जा कर्म्मरूप पुटगलद्रव्य परिणमन 
करते है, उस दव्याम्रव कहते है ॥२६॥ 


भावासत्रवों के नाम और उनके भद 
मिच्छत्ताविदिवमादजो गकाहा_दआ5्थ विगशाया । 
पण परण्‌ पणादह तिथ चदु कपसा भेदा दु पुष्वस्स ॥२६॥। 
मिव्यात्याविस्तिप्रमादयागक्राधाद ये: अथ विज्ेया । 
पश्च पश्च पश्चदश त्रय॒ चत्वारः क्रमश- भेदा तु पृवस्थ ।। 
अन्वयाथ --(अथ) ओर (पुव्वस्स) भावास्त्रव के 
(मिच्क्तलाविरादिपमादजागकाहादओ ) मिथ्यात्व,अविरानि, प्रमाद. 
योग झओर क्रोध आदि है (दु) ओर इनके (कमसो) 


३५४ 


भीवास््रव 


कंपायथ 


याग 3 


१ 


॥७ 


गायिग ते ४ 


मिथ्यात्य ४ 


ला४२२ 


मन - ० माया ३ ? 
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क्रम से (पण पगा पगादह तिय चदु) पॉच , पॉच, पन्द्रह, तीन ओर 
चार ये ३२ (भेदा) भेद (विगणेया) जानने चाहिये ॥२६॥ 

भावार्थ --५ मिथ्यात्व , ४ अविगरति, १ ४५ प्रमाद।, ३ योग 
श्र ४ कषाय इस प्रकार भावास्मव के ३२ भेद होते है । 


ठ्व्याख्व के भद । 
णाणावरणादीण जोग्गे ज पुग्गले समासवदि । 
दव्वासवां स गरेझ्ना अशणेयभेया जिशकखादा ॥३१।॥ 
ज्ञानावरगादीना याग्ये बत पुदुगल समाखत्रति | 
ट्रव्याखत्र; सः जेयः अनेकमेद, जिनार्यात' ॥३१॥  - 


मिथ्यात्च--पर पटाथा से राग दवेष रहित अपनी शुद्ध आत्मा के 
अनुभवन में श्रद्धान होता म्थयत्त *, +ह गशात्मा झा निज नाथ है| इसक 
विपरीन सत्र को सिश्य ल्‍ैव +ह्वेत हैं 
शझाविरति--हिंता -+ पाणा में [नाउन्द्रियग्रों मन के वियया म॑ 
प्रव॒त्ति द्वॉ7 ॥| पअपिरति ॥हते 4 । 
प्रमांद--सज्व ।न गा नाकपाय के तान रख से आअतियार रहित 
कारित्र पाजने में उत्साह न ढाल, यौन स्परूप .ी सावधानी न हाना प्रमात है । 
ग्रोगश-->म।) उच्नन या काय से नाकमे ग्रहश 4ग्न यो शक्तित्रिणक 
के थाग + ते हें ' 
कपास---सज्य त | जो नाकाय के +च३5 देख मे त्पन्न यात्ना के 
परिंगा सविशपष का कपाय कहते हें । 
+ विकहा तहा कसाया इदिय णशिहा नहेव पशओो थ। 
चदु चदु पणमेगेग होति पमादा हु पणगारस ॥ 
झशू--  विकथ। झपा4, ५ इच्द्रिय १ न्छिा झार * पणाय 
(4+#”“+/+*+/“?ै/) इत पवार भरता” के नाश भड है | 
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अन्वयाथ.--(णाणावरणादीण) श्ञानावरण आदि श्राठ 
प्रकार के कर्म्मों » के (जोग्ग) होने योग्य (ज) ज्ञो (पुम्गल) 
फर्माणरूप पुदूगल (समासवदि) शझाता है (स) वह (शअशेयमेयो) 
अनेक भद्‌ वाला (दव्वासवा) द्रव्यास्रव (णंआ) जानना चाहिये । 
पेसा (जिणक्खादो) जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ॥३१॥ 

भावाथ --श्लानावरण आदे आठ कम रूप होने योग्य 
कामाणवगगा के पुदुगलस्कथ ज्ञा आते ह उसे द्रव्यासत्रव 
कहते है ॥ 


आठ कर्म्मा का संक्तेप से लत्तगा कहते है -- 

४ ज्ानावरशा 7जांक ज्ञात का ढक ! इसक / भरद्ध है । 

२ दर्शनतावरणा जा जाय के दशन हा डाक | इसके € भे- हैं । 

३ वेदनीय जा संस ओर थे का अचुभष कंराव कोर सुस्त 
जे को सामभ्रो पद। +९। इसके ट। भद हांत है | 

४ पम्ाहनीय जा चाग्च को न छान दे | इसके भुख्य ढ भद है । 
“शनमाहनाय और चारित्रमाहनाय | तो जात के *ुचे श्रद्धान का बअ्रष्ट करके 
मिथ्यात्य पद। कराये वह दृशनमोहनीय है ' इ्सके २ भद € जा जांच क शुद्ध 
और शल्त चरित्र का बिमाड कर कपाय उत्पन्न +२।] कह चारित्रमोहनीयह॑ 
इसके ०५ भंठ 7 | माहनीय के कब र८द भट १ । 


५ आयु “जा जांव का नरक आदि ०+ भष में राक २है । इ्सक 
नाम जा शरार का अन॥क प्रकार का रूप पैटा कराव | इसक 


७ गोंत्र- -जा ऊेच आर नोच यत्रस्था को आप्तर कर।ये। इसके 


“ भेद्र 7 | 
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भाववन्ध शोर द्रव्यवन्ध का लत्षण । 
बज्कादि कम्म॑ जेण दु वेदशभावंण भावबंधा सा | 
कम्मादपदेसाणं अररणाणणापव॑सर्ण इृदरां ॥३२॥ 
बध्यतें कम्मे येन तु चेतनमावेन भावबन्धः सः । 
कम्मात्मप्रदेशाना अन्यान्यग्रवेशन इतर: |।३२॥ 
अन्चयाथ --(जंगा) जिस (चदणणभावेश। चेतन्यभाव स्से 
(कम्म) कम्म (अज्कदि! बैंधता हे (सो) वह परिणाम (सावबधो) 
भावबन्ध हैं (दु) ओर (कम्मादपदेसाण) कम्म ओर आत्मा के 
प्रदेशों का (अणशाण्णपवेसण) एक दूसरे में मिलजाना (इृदग़ो) 
ट्रव्यबध्य है ॥३२॥ 
भावाथ --आत्मा के जिस विकाग्भाव से जीवात्मा मे 
क्रम का बन्‍्ध होता है उस विकारभाव को भावबन्ध कहते है । 
उस विकारभाव के कारगा कमरूप पुदंगलपरमाणाओं का आत्मा 
के प्रदेशों में, दूध ओर पानी के समान मिल जाना द्रव्यबन्ध है । 
बन्ध थार उनके कारग । 
पयर्डिद्विदिअशुभागप्यद्सभेदा दु चद॒विधा बधों | 
जांगा पयडिपद्सा ठिदिश्रणुभागा कसायदा हाति ॥३३॥ 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदशभेदात तु चतुविधिः बन्धः । 
यागात प्रकृतिप्रदेशों स्थित्यनुनागों कपायतः भवतः।॥। ३ २॥। 
ह ८ प्न्तराय -जा अन्तर डाल अथबा बिश्न पेंढ़ा कर । इसक 
५ भद है । 
इस प्रकार आठ कर्मो के(४ + ६ व हे | शक कह का है: मे ++3+४५४ - १६८८ ) 
एक मों अडतालीम भेद हात है । वास्तव मे +म्मी के अनन्‍त भेद है । 
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ग्रस्ययाथ --(बंधो) बन्ध (पयडिट्विदिश्यणाभागप्पदेसभदा) 
भ्रक्रति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदश के भेद से (चदुविधो) चार 
धकार का होता हे। इनमे (पयडिपदेसा) प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध 
(जोगा) योग से (दु) ओर (ठिवटिअणुभागा) स्थिति और अझन- 
भागवन्ध (कसायदो) कषाय से (होंति) होते है ॥३३॥ 


भावाथ --बन्ध के चार भद्‌ है --३ प्ररृति, २ स्थिति, 

३ अनुभाग (अनुभव) ओर ४ प्रदेश । प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध मन, 

_वचन ओर काय से तथा स्थिति ओर अनुभाग बन्ध क्रोध आदि 
कपायों से होते हे । 


४ प्ररति--कर्म जिस स्वभाव को लिये हुये है उसका 
घप्रकरति कहते है। जम --ज्ञानावरणश कर्म की प्रकृति पदार्था को 
न जानने देना आंर दरशनावग्गा की पदार्था को न देखने देना 
आदि । नीम कड़आ ओर खुद मीठा है।इसी प्रकार सब कर्म्मों 
की प्रकृति जाननी चाहिये । 

२ स्थिति_ स्वभाव से नियमित काल तक नहीं 
छूटना, जसे बकरी आड़ि के दृप्प में मीठापन है। मीठापन न 
कुटना स्थिति हैं। इस्री प्रकार ज्ञानावग्ण आदि कर्म्मों का 
पदार्था को न जानने देना वगग्हट स्वभाव नियामत काल तक न 
ठुटना स्थितिवन्ध है । 

3 अनुभाग--बकरी, गाय आंग भस आदि के दृध मे 
नीच मध्यम ओर मनन्‍्ड आदि रूप से चिकनाई पाई जाती है। 
इसी प्रकार कम्मपुट्गलों की शक्तिविशेष को अनुभाग अथवा 
अनुभघवन्ध ह्व । आधात्‌ कमफलशक्ति का अनुभाग कहते 
हे । 





४ प्रदेश--आये हुये कमपर्माणाशों का शात्मा के 


४० दब्यसग्रह । 
प्रदेशों के साथ एकत्षेत्रावगाही होना भ्रर्थात्‌ कम्मों को सख्या 


को प्रदेशवन्ध कहते हें । 


भावसंवर ओर हब्यसंवर का लक्षण । 
चेदएपरिणामों जो कम्मस्मासवणिरोहणे हेऊ । 
सो भावसंवरों खलु दव्वासवराहणा अणणों ॥३४॥ 
चेतनपरिणामः यः कम्मंगः श्राखवनिरोधने हेतुः । 
सः भावसंवरः खलु द्रव्याखराधनः अन्यः ॥३४॥ 


अ्रन्वयार्थ --(जा) जा (चदणापरिणामा) पआत्मा का 
परिणाम (कम्मस्स) कम्म के (आसवणशणिरोहणे) आस्रव के 
रोकने में (हेऊ) कारण है (सो) वह (खत) ही (भावसचरा) 
भावसंवर है ओर (दव्वासवराहणों) द्वव्यास्रव का न होना 
(प्रणणों) द्रव्यसंवर है ॥२४॥ 

भावाथ,-- भत्मा के जिस परिणाम से कम श्आाना बन्द 
हो उसे भावसंवर ओर व्रव्यासत्रव का न होना द्रव्यसवर है। 


भावसंवर के भेद । 
वदसमिदीगुत्तीआं ' धम्माणुपिहा परीसहजआ य | 
चारित्ते बहुभेये ० णायव्वा भावसवर विसेसा ॥३५॥। 





ऋ 'वद! के स्थान में 'तब” भी थाठ है । जिसका श्र १२ प्रकार 
के तप हागा | 

७ “बहुभेया” भी पाठ हैं । जिसका अथ “बहुत प्रकार क भावसवर के भेद 
जानने चाहिये? । तब “'बहुनेया भावमवरविसंसा गायब्वा” ऐसा 
पन्वय द्वोगा । 
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डर ट्रत्यसप्रह । 


व्रतममितिगुप्तयः धम्मानुप्रेत्ञा: परीपहजयः च । 
चारित्रे बहुमेद ज्ञ/तव्याः मावसंवरविशवाः ॥३५॥ 
अन्यवाथ --(वदस मिदी गुत्तोआ) घत, समिति, गुप्ति, 
(धम्माशपिहा) धर्म, अनुप्रत्ता, (परीसहजओ_) परीपहजय (थ) 
ओर (बहुसय) बहुत भेदवाला (चारित्त) चारित्र ये (भावसवग- 
विसेसा) सावसवर के भेद (गायब्वा) जानने चाहिये ॥३५॥ 
भावाथ,.--ब्नत, समिति, गुण्ति, धम्म, अनुप्रेत्ता (भावना), 
परी पहजय ओर चारित्र थे भावसवर के भेद है । 
बत--रागद्वपाटि विकलपां से रहित होना अंत है, 
सामिति--अपन शरार से अन्य तावा का पाडा न हान +# इन्छा 
स यत्नाचारपृत्रक प्रवृत्ति करना समिति है । 
गुप्ति--मन, 4चन शोर काय को वश मे करना थुप्तन ६ । 
धम्म--जा समर के (सो स -लुड़ाकर उत्तम सुर्य मे परहुचाय उस 
घम्म +हते है । 
आझनुप्रत्ता (नावना )--बार २ चार +रन की अनुप्रज्ञा कढ़त है । 
परी पहजय -- रागद्वप और कलुयतारहित होकर चुबा आट़ि »« 
परापहदों का मुनि महरा | सहल करत है. इस परीपह नये कहते है । 
स्ाग्त्रि अत्मा क स्वरूप में स्थित हाना चारित्र ?, इन स+क 
भंद चार मे दिये गग्रे है ॥! 


निजरा का लक्षण और उमके भद 
जहकालेण तबेश य थुत्तरस कम्मपुरगल जेण । 
भावेणश सडदि णेया तस्मडण चेदि णिज्जरा दुविहा।॥३६॥ 
यथाकाल तपमा च थभरुक्तरस कम्मेपुदगले येन | 
भावेन मडति ज्ञेया तम्मडने चेति निजरा द्विविधा ३ ६॥ 


द्वितीय आधिकार ७३ 


अन्चवयाथ --(जहकालगा) समय शआने पर (य) झोर 
(तवेण) तप के द्वारा (भुत्तरस) सुख दु.ख रूप जिसका फल 
भागा जा चुका है ऐसा (कम्मपुस्गल) कम्मरूप पुदूगल (जेण) 
जिस (भावेण) भाव से (सड॒दि) सड़ जाता है उसे भाव- 
निजरा (णेया) ज्ञाननी चाहिये ,च) आर (तस्सडन) कम्मों का 
मरना द्रव्यनिज़र है (इदि) इस प्रकार (णिज्जरा) निजेरगा 
(दुबिहा) दो प्रकार की हाती है ॥३६॥ 

भावाथ --निजरा के दा भेद है - * द्रव्य ओर २ भाव | 
जिन भावों से कम्म छूटते है उनको भावनिजरा कहते है। 
भावनिजरा के भी दो भेद है --सविपाक और श्रविपाक | 
कर्म्मो की स्थिति पूरी हाने पर अर्थात्‌ फल देकर शझात्मा से 
कर्म्मा का छूटना सविपाक निजेरा है। तपश्चरण से कर्म्मो का 
छूटना झविपाक निर्ज़रा हे॥ कर्म्मो का क्रमपूर्वक छूट ज्ञाना 


टव्यनिजरा है ॥ 
पात्त के भेद थोर लक्षण । 
मव्वस्म कम्मणों जां खयहदृ अप्यणा ह परिणामा । 
गोझास भावमाक्खा दव्वविम|कखा य कम्मपुधभावा ।। ३७ 
सवम्य कमणः यः ज्ञयहतुः श्रात्मनः हि परिणामः | 
ज्ञयः मः भावमांत्तः द्रव्यत्रिमाज्ञः च करम्मप्रथग्मावः ॥३७॥। 
अन्वयाथ --(जा) जे (अप्पणा) आत्मा का (परिणामा) 
परिणाम (सव्वस्स) समस्त (कम्मणा) कर्म्मो के 'खयहदू) त्तय 
होने मे कारण है (स हु) उसे ही (भावमाक्खो) भावमाोत्त (गोओ) 


ज्ञानना चाहिये (य) ओर 'कम्मपुधभावा। आत्मा से द्रव्यकर्म्मा 
का पृथक हो जाना (दव्वविमोक्खो) द्रव्यमोत्त है ॥३७॥ 


४४ ठ्रव्यसंग्रह । 
भावाथ -- मोत्त | के दो भेद है --भावमोतक्त ओर 
द्रव्यमोत्त । आत्मा का जो परिणाम कर्म्मा के क्षय होने मे 


कारण हो उसे भावमोत्त कहते हैं ओर समस्त कर्म्मों का क्षय हो 
जाना द्रव्यमात्त है । 


पुण्य और पाप का लक्षण । 

सुहअसुह भावजुत्ता पुणणं पाव हवेति खलु जीवा । 

सादे सुहाउ णामे गोदं पुण्ण पराणि पावे च ॥३८॥ 

शुभाशुभभावयुक्ताः पुण्य पाप॑ भवन्त खलु जीवाः । 

सात शुभायुः नाम गांत्रे पुण्य पराणि पाये च ॥३८॥ 

घ्न्वयाथ ---(जीवा) जीव 'सुहञसुहृभावजुत्ता) शुभ आर 

अशुभ भार्चों से सहित होकर (खल्ु) ही (पुराण) पुगयरूप ओर 
(पाव) पापरूप (हवति) होते है । (सराढ) सातावेदनीय, (स्तुहाउ) 


शुभ आयु, (णाम) शुभनाम और (गोद) शुभगोत्र--उच्चगोत्र ग् 
सब (पुणण) पुराय प्रकतियों है ओर (पराणि) असातावेदनीय, 
+ बन्धहेत्वभावनिजेगाभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोत्तों मोत्त ॥ 
आत्म, भ कमबन्ध के कारणा का अभाव ओर निजरा क द्वारा मब यर्मा का 
क्षय हो जाना मात्त है । 
दग्घे बीजे यथात्यन्त प्रादुभवति नाडूर । 
कमबीज तथा दमग्घे न राहति भवाड्डर ॥ 
प्रथ्‌ --जेस बीज क बिलकुल जल जान पर यकुर पढा नहीं हाता हूं 
वैस ही कम्मरूप बीज क जल जान पर अथांत समस्त कर्म्मा का सबथ। क्षय हा 


जाने पर ससार रूपी अकुर परेढा नहीं हाता ग्रर्थात्‌ जन्म मर्ण आई कुछ 
नही हांता है । 


द्वितीय अधिकार ७५ 


अशुभआयु, अशुभनाम ओर नीचगात्र तथा चारों घातियाकर्म 
ये (पाव) पापप्रक्ृतियां है ॥३८॥ 
भावार्थ --पुगय और पाप के भी दो भेद हैंः--द्रव्यपुणय 
ओर भावपुणय तथा द्रव्यपाप ओर भावपाप । पुण्यप्रकृतियों 
को द्रव्यपुणय और शुभ परिणाम सहित जीब को भावपुणय 
कहते है। इस्ती प्रकार परापत्रकृतियों को द्रव्यपाप झोर अशुभ 
परिणाम सहिल जीव को भावपाप कहते है| 
ज्ञानावरगा, दर्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय ये ७ 
पघरातियाकर्म पापरूप है झोर वेदनीय, आयु, नाम, गाज ओर 
अन्तराय, ये पुएय ओर पाप दोनों रूप है । 
प्रश्नावत्री 
» आख्य याटि पदार्था के नाम बता$ लिखा कि थ नोवरूप हैं या 
ग्रजीयरू। ? 
7 उन्यालब और भावाखर में क्या अन्तर है आलज्रव के कितने सेद है? 
आर +ीन +ोन ? 


७ 


प्रकरति आटि बन्‍्चा का लक्षगा बताओ । अन्धा के कारण बताग्मा के वे 
किसमे हाते है ? क्पाय स॑ +नसा बन्ध हाता है ? 

6. प्रमाद किस कहते £ और रसक भेद्र बताआ | 

४ नायनिजरा के भा का स्त्रूप बताझो । भावनितरा किस कहते? 

६ पुगणक्म और पापक्म कील २ सतत ? 

७. भावतमातत आर >ब्यमान्न किस कहते है ? मुकतोव कहीं रहते है ? 

८. वांव पृणय अथया पाप लत कब ह।१ 7 

६£ सर, निनरा और मात्त तथा तत्य योर पताथ में क्या अन्तर है ? 

१० दब्य जार साय का क्या श्रमिप्राय है ? 

११ ना पार्था क मक्ििप्त स्त्ररूप से कांझी । 


- हइति द्वितोयाषौधिकार। 'ह 


४४६ टव्यसंग्रह । 


व्यवहार और निश्चय मोज्ञमागे 


सम्प्दंमण णाणे चरगां मोक्खम्स कारणों जाग | 

बबहारा शिश्च॒यदों तत्तियमइ्ओ णिक्रा अ्रप्पा ॥।|३६।॥ 
सम्यग्दशन ज्ञान चरण मात्तम्य कारण जानीहि । 
उयवहा रात निश्चयतः तत्बिकमय: लिजः आत्मा ॥३६)॥ 


अन्यवयाथ --(ववहारा) व्यवहारनय से ( सम्महस्तण ) 
सम्यग्द्शन, (णागा) समभ्यग्ज्ञान ओर (चरण) सम्यकृ-चारित्र इन्हे 
(मोक्खसम्स) मात्त के (कारण) कारण (जाणे) सममभा आर 
(णिश्चयदों) निप्रचयनय से (नत्तियमइो) सम्यग्दशन आदि 
सहित (णिआओं ) अपना (अझपा ) आत्मा ही मोतज्ष का 
कारगा है ॥३६॥ 

भावाथ -- मोत्तमार्ग ) के दो भेद है - व्यवहार आर 
निश्चय । सम्यरदशन, सम्यस्भान ओर सम्यकचागित्र ये तीनों 
मिलकर व्यवहारमोत्तमार्ग है झार सम्यग्दशन, स्सम्यस्ञान 
ओर सम्यकचागित्र स्वरूप अपना आत्मा ही निश्यमोत्तमार है ॥ 


। सम्यर्द शनज्ञानचारित्राणि मॉत्तमाग -सअथ --सम्4ग्ट शन गआईदि तीना 
मनकर मोल्नमाग है | पृथक > सम्यस्दशन अानि नहीं | जल---कई बॉमार 
कवज्ञ हवा का अगाखा करने ज्ञान करते और कब्ज उसका ग्राचरंगा गायन 
# नस ना|राग नहा ढो सकता सा प्रसार कयल्न सम्यस्शशन या मे 
मोच नहीं जता 

हन ज्ञान क्रियाहीन हता चाज्ञानिना क्रिया । 

घावन्‌ किलान्थको दग्ध पश्यन्नपि चर पगुल ॥ 
सयागभेवेह वद॒न्ति तज्शा नहाकचक्रशा रथ प्रयाति । 
अ्न्धश्व पगुश्य बने प्रविष्टो तो सप्रयुक्तों नगर प्रविष्टों ॥ 


तृतीय ग्राधकार ४७ 


निश्वयमोत्षमाग का विशेष कथन । 


ग्यगत्तय गा बदड़ अप्याण मुयत्तु अगणदवियम्हि । 

तहा तत्तियमइओ होंदि हु मोक्खस्स कारण आदा ॥४०॥ 
ग्त्नन्न्यं ने वत्तत आत्माने मुक्‍त्त्रा अन्यद्रव्ये । 

तस्मात्‌ तल्त्रिकमय: मवति खलु माक्तम्य कारण आत्मा |४०॥ 


अन्चयाथ --,अप्पागा) आत्मा का (मुयत्तु) छाडकर 
(अग्गादवियाशह) दूसरे ठव्य में (ग्यणत्तय) रत्वत्रय (शा) नहीं 
(बदइड) होता है (नह्मा) इसलिये (तत्तियमइओ) ग्ल्त्रयसहित 
'आदा) आत्मा (हु) ही (मोकजस्स) मोत्त का (कारण!) कारण 
(हादडि) होता है ॥४०॥ 

भावार्थ --जीव ओर अजीब ये मुख्य दो द्रव्य है । श्रजीच 
के पुटगत आदि ५ भेद है। सम्यग्दर्शन आदि गुशा केवत्त 
जीवठठ्य मे हो गहता है। क्योंकि सम्पस्द्शन आदि आत्मा के 
गुणा है। इसलिये रत्वत्रयम्वरूप आत्मा ही निमलयमात्तमार्री है। 


मम्यग्दर्शन का लक्षण । 


जीवादीमसहहणं सम्मत्त रूवमप्पणा ते तु | 
दृग्भिणिवेसजिमुक्क णापों सम्मे खु हंदि सदि जम्हि ॥४१॥ 


अआधशथू--क्रिया रहित जान नि'फत है) ज्ञानाहित क्रिया निष्फल है । 
जस - दौइता टखा अन्धा तने गया जार दखता हुवा लगड़ा तल यया। 
यदि य्न्ध। लेंगड को, और लगढ यन्ध को सहायता करन लगे ता दाना 
दाव।नल (जान का ओर) से 34 सकते है। इसो अकार सम्यस्लशा पूरक 
सम ग्ञान योर सम्4फुयारित अयथात ताना मिल+र माक्तमाग * ' 


छ८ दृव्यसग्रह । 


जीवादिश्रद्धान सम्यक्त्वे रूप आत्मन: तत तु । 


दुर्भिनिवेशविमुक्त जाने सम्पयक्‌ खलु भवति सति यस्मिन्‌ ॥४ १॥ 

अ्न्वयाथ:--(जीवादीसदहण) जीव आदि तत्वों का 
भ्रद्धात करना (सम्मत्त) सम्यम्दशन है ओर (तं) वह (प्मप्पणो) 
आत्मा का (रूच) म्वरूप है, (जम्हि सदि) जिसके होने पर (हु) 
ही (दुरभिणिवेसविधुक्क ) विपगीत » अभिप्रायों से रहित 
(गारंग) ज्ञान (सम्म) सम्यक्रूप (हादि) होता है ॥४१॥ 

भावाथ ---सात तन्वों का भश्रद्धात करना व्यवहार- 
सम्यग्दशन है। झात्मा का श्रद्धान करना निश्चयसम्यग्दशन है । 
संशयादि रहित सम्यम्ज्ञान है किन्तु वह सम्यग्द्शन के होने पर 
ही स्पम्यग्ज्ञान कहत्ताता है। 

मम्यरज्ञान का लक्षण । 
सेसय विमो ह विब्भमविवज्जिय अप्पपरसरूवस्स | 
गहणे सम्मे णाे सायारप्ंणोयमेय च ॥४२॥! 
सशयविभोहविश्रमविवजित आत्मपरस्वरूपस्य | 
ग्रहण सम्पक्‌ ज्ञाने साकार अनेकमेद च ॥४२॥ 
४- संशय, विपय्येय ध्यौर अनण्वत साथ रूप जीन को दुरभिनिवेश 

कट्ठत॑ है । 

स्वृशय -उसवकीटि को सपश करन याले जान का स्वृष्ाय उहते है । 
जैम -यदह्द भाप है या चादी । 

विमोह, (अनध्ययसाय) -चतते हुये तिनके वगेर्ह् का म्पश होने 
प्‌ू+ “कुछ हॉगा! ऐसा ज्ञन हाना विभांह है | 


विश्वम (विपयेय-त्रिपरीव) --विफरीत ददवाथे क ही तानना । जैस --- 
सी५ ये चोटी समकना । 


00... >...-बनल. “2 नननान»« -ननन मनमम»म- 
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घन्वयाथ -- ( संसयविमोहविब्ममविवज्जिय ) संशय, 
विमोह ओर विश्रमरहित (स्लायार) प्राकार » सहित (अप्प- 
परसस्वस्सल) अपने ओर पर के स्वरूप का (गहणा) ग्रहण करना 
(सम्म) सम्यक (णागा) ज्ञान हे (न) ओर वह सम्यम््लान (अणेय- 
भेय) अनेक प्रकार का है ॥४२॥ 
भावार्थ---सशयादि रहित एवं आकारसखहित स्वपर 
पदार्थों का जानना सम्यम्ज्ञान है । 
दगानापयाग का लक्षण । 
ज मामणण गहशे भावाण णोेत्र कटट॒मायार॑ । 
अविसेसिद़णा अट्ठे दसग़ामिदि मणशण समये ॥४ ३॥ 
यत सामान्य ग्रहण भायाना नव केला आकार्म । 
अ्रविशेपयित्वा अथान दशन इति सण्यते समय्रे ॥०३॥ 
अन्वयाथ -- अड्टू) पदार्था को (अविसेसिदृण) विशेषता 
न कर आर (आयाग) आकार का (शाव) नहीं (कट्ठ) ग्रहण कर 
(भावषागा) पदार्था का (ज्ञ) जो (सामगणशा) सामान्य (गहण) ग्रहण 
बे ल्‍ बे हि न क. 
करना हे वह (दस्सग) दशन + है । (दाद) ऐसा (समय) शास्त्र 
मे (सगणा०) कहा जाता ₹ ॥४३॥ 
भावाध -पदार्था के सामान्य ग्रहग करने को दर्शन 
ऋहते है । इसमे “यह काला है" था 'पह घड़ा है! इत्यादि 
किस प्रकार का विकप पढ़ा नहीं होता ग्रथवा ग्रास्मा के 
डपयाग का पदाथ की तरफ क्ुकना दशन है | 





मिक्ल्प 
ह विषयविषयिस न्निपात टेणनम--थ्रथु >+फतथ स इहान्द्रथ के 
मित) पर दुणन हा] है , 


५० द्रव्यसग्रह | 


दशन थोर ज्ञान की उत्पत्ति होने का नियम 
देसगापुव्वे णाणं छद॒ पत्थाएं शा दुणिण उवभ्ोगा | 
जुगव जल्मा केत्रलिणाहे जुगव तु ते दावि ॥४४॥ 
दर्शनपूठ१ ज्ञान छत्नस्थानाम्‌ न हो उपयोगों । 
युगपत्‌ यस्मात केवलिनाथे बुगपत तु तो द्वो अपि ॥४४॥ 
अन्वयाथे'--(छुदुमत्थाण) अल्पलज्ञानियों के (दस्सशा- 
पुव्व) दर्शनपूवक (णाणा) ज्ञान होता है (जह्मा) क्योंकि (दुणिण) 
दोनों (उवओगा) उपयोग (ज्ुगव) एक साथ (शा) नहीं होते 
(तु) परन्तु (केवलिणाह) केवलज्ञानी के (ते) वे (दो वि) दोनों 
ही (ज्ञुगव) एक साथ होने है ॥2४॥ 
भावार्थ --अन्पज्ञानियों का पहित्ने हशन होना है, बाद 
में ज्ञान हाता है ओर सर्वज्देव को दशन आर ज्ञान दोनों एक 
स्राथ होते है ॥ 


व्यवहारचा रित्र का लत्षण और भेद 
असुहादा विशिपित्ती सुह पत्रित्ती य जाग चारित्त | 
वदसमिदिगुत्तिख्वे वहा र्णावा दु जिणाभणिय ॥४५॥ 
अशुभात विनिशृत्ति: शुभे प्रब्न॒त्ति' च जानीहि चारित्रम ; 
व्रतममितिगुप्तिरंय व्ववहास्नयात्‌ तु जिनमणितम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयाथे --(अघुहादो) अशुभ क्रियाओं से (विशवित्ती) 


| मतिज्ञान, ।ज्ञान पारविनान ओर मनप्रयप्रश्नन के घारय जैव ऋुञ्मस्थ 
आयवत्रा प्रल्ज्ञ सी कहताते * | ऋयली भगवान स्चक्न ८ । 
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निवृत्त होना (य) ओर (सुहे) शुभक्रियाओं मे (पवित्ती) प्रवृत्ति 
करना (ववहारणाया) व्यवहारनय से (चारिक्त) चारित्र (ज्ञाण) 
जानना चाहिये (दु)ओर वह चारित्र (जिगाभणिय) जिनेन्द्र 
भगवान द्वारा कहा हुवा (वदसमिदिगुत्तिरूव) व्रत, समिति 
ओर गुप्तिस्वरूप है ॥४४५॥ 

भावाथ -अशुभ क्रियाओं को त्याग कर शुभ क्रियाहओं 


में प्रयुक्ति करना_व्यवहाग्सम्यकचारित्र है। वह ४ बत, 


५ समिति ओर ३ गुमति के भेद से १३ प्रकार का होता है । 


निश्वयचारित्र का लन्षण] 
बहिरब्भंतर्किरियाराहा सत्रकास्शाप्पशासट्ट । 
गाशिम्प जे जिशात्तं ते परमे सम्मचारित्त ॥४६। 
बहिरभ्यन्तर क्रियाराघ) मवकारणप्रणाशाथम ! 
ज्ञानिनः यत जिनाक्तम्‌ तत परम सम्पकचा रित्रम ॥४६ ॥। 


अन्वयाथ --(भवकार्गपण्पणासट्ठ। ससार के कार्णों का 
नाश करने के लिये (गाशिस्सल) ज्ञानी का (ज) जो (बहिरघ्मतर- 
किग्यारोहा) बाह्य | ओर अभ्यन्तर क्रियाओं का रोकना है 
(त) वह (जिणाक्त) जिनेन्द्र भगवान्‌ का कहा हुआ (परम) 
उत्कए । (सम्मचारित्त) सम्पकऋचाग्त्रि है ॥४६॥ 


| शत झीह के लामभे २५ वीं गाथा के चाटे में दस्विये । 


नी शुभ और अशुभ रूव ।लन और काया क्रिया बाह्यक्रिया है। । शुभ 
अथव। प्रशुम न के विकल्प विआर करना अभ्यन्तरक्रिया कद 
नाता है | 


/ निश्चय 


#््‌ टढ्व्यसग्रह | 


भावाथ --ज्ञानी जीव ससार मे बचने के लिये मन, 
वचन ओर काय से शुभ ओर अशुभ क्रियाओं को रोकता है, 
इससे आत्मा अधिक निर्मल बनता है । इसे हो निएचपसम्यक्‌- 
चारित्र कहते है ॥ 


ध्यानाभ्थम करने की प्रेर गण 


दुविद ि मांक्खहेउ काणे पाउणदि जे मृणी णिश्रमा । 
तक्षा पयत्ताचत्ता ज़य कांण समब्भमह ॥४०७॥ 

ड्िविधे अपि माक्षहतु ध्यानेन प्राप्ताति यत्‌ मुनिः नियमात । 
तस्मात्‌ प्रयत्ताचित्ताः ग्रय ध्यान समभ्यसत ||४७॥ 


अन्वयाथ --(ज) क्योंकि (मुर्गी) मुनि (शियमा) नियम 
से (दुबिह पि) दोनों ही (माक्हैड) मोक्त के कारणों का 
(माणे) ध्यान से (पाउणादि) प्राप्त करता है (तह्मा) इसलिये 
(जूय) तुम (पयत्ताचित्ता) प्रयन्नशोल हाऊफर (क्लाण) न्‍्यान 
का (स्वमच्भसह) अभ्यास करो ॥७जा। 


भावाथ >मुनि , यान से व्यवहार ओर निश्चय दोनों 
मात्तमार्गा का प्राप्त कर लेते हे। इसलिये तुम्हे भी एकाग्र- 
चित्त होकर व्यान का अभ्यास करना चाहिये॥ 


/ उत्तमसहननस्थकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम -- 
अथ --- एम (बज्द्पा्र॒ना२)च, +जेवाराच आर नाराव) समध्नन 
जी ते को ए॥आयपयक 'चिल्ना का राकना व्यान * यह यनन्‍्तमहृत्त प्र्थात्‌ हा 
पड़ी से कुछ ऊम्र उमय तके रहता 7 । अन्य क्रियाओं से चित्त + हटाकर एकहा 
क्रिया मे * ना एकाग्राचिस्तानिरगोश्व कहताना * | 
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ध्यान म लीन हान का उपाय। 
मा मुज्कमह मा २जजह मा दुस्मह इटटनिट्ट्अत्थेसु । 


| श् हि 


विरमिच्छह ज३ चित्त विचित्तकाणपरभिद्वीए ॥४८॥ 
मा मुह्यत मा रज्यत मा द्वप्यत इश्टानि्टथपु । 
स्थिर इच्छत्त यदि चित्त विचित्रध्यानप्रसिद्ध्य ॥४८॥ 

अन्चयाथ -- (जड़) अगएः (विचित्तकाणप्पसिद्धीए) 
विचिकत्त + अर्थात अनेक प्रकार के ध्यानों को प्राप्त करने के 
लिय (चित्त) चित्त का (थिर) स्थिर करना (टरुकुह) चाहते हो 
नो (इद्ुणिवअत्येलु) इप |! ऑर अनिष्ट + पदार्था में (मा मुज्कह) 
मोह मत करो, (मा ग्ज़ह) राग मत करा ओर (मा दुस्सह) 
द्वप मत करो ॥४ ८॥ 

भावाध >-सस्रारी जीब इए पदाथों से माह करते है ओर 
उन्हीं भे अधिक अनुराग करते है तथा अनिष्ट पदार्थों से छृप 
करते है । उत्तम व्यान की प्राप्ति क लिये ऐसा नहीं करना 
आएहिय ! ससार के विपयों म गग, आर्य मोह करने से जीव 
स्स्तारी वना रहता है। न्यान से निशुचयरलत्नत्र की प्राप्ति होती है 
क्योकि ध्यान से आत्मा का भ्रद्धान व ज्ञान होता है ओर आत्मा 
आत्मा में ही लीन रहता है तथा हिसादि पापों से बचाव भी 
होता है | इससे व्यवहारर्त्नत्रप की प्राप्ति सी व्यान से होती 
है। इसलिये भ्यान करना परम आवश्यक हे । 


+ विखचित्त ता अब शुम यार अशुन विकल्प रात थी अनक 
प्र। के पदस्थ ब्या। याति थी होता है | 
| पुत्र, स्त्री घने, नल। ग्रारटि 


॥ सप्‌, शत्रु बिप्‌ कर _के अ|द । 


५४ ट्रतच्यसमग्रह | 


ध्यान करन याग्प मन्त्र 
पणतीम साल हलृप्पण चदु दुगमंग च जबह माएह । 
परमद्रितवाचयाणं श्रगणं च गुरूवएसेण ॥॥४६॥ 
पश्चत्रिगत्‌ पाडश पट पश्च चत्वारि द्विके एके च जपत ध्यायेत 
परमष्टिपाचकराना अन्यत च गुरूपदेशन ॥॥४६॥ 


अ्रन्वयार्थ --(परमाद्िवाचयाण) परमेष्ठीवाचक।) (पण- 
तीस) पेतीस, (सोत्त) सोलह, (क्ुप्पण) कह, पॉच, (चदु) चार, 
(दुग) दो, (चर) ओर एक (च्व) तथा (गुरूवएमेणशा) गुरुओं के 
उपदेश से (अणण) अन्य मन्त्र भी (जयह) ज़पो ओर (म्राएड' 
उनका ध्यान करा ॥४६॥ 
भावाथ --ध्यान करते समय परमेप्टोचाचक भन्त्रों। 
को अथवा गुरुओं की आशा से सिद्धाचक्त आदि मत्रों की जाप 
देनी चाहिय ॥ 
न्‍ + यरहत्त, सिद्ध आचाय पराष्यायओर सयसाधु य पश्चपरमेष्टी +ह तत है । 
॥ ध्यान करने याग्य मल्य 
पैतीस अज्ञरों का मन्त्र 
शर्मा अरहताण, णम्मो सिद्धाश णर्मो आदरीयाण  । 
गमो उवज्भायाण, णरमो लोए सव्वसाहण ॥ (सर्वपद) 
सोलह अक्षर का म१ -अग्हत सिद्ध आइरिय उवज्कमाय साह । 
(नामपद ) 
छुद्द अक्षनों के मन्त्र - आग्हित सिद्ध, श्ररहत सिद्ध, अरहत 
सि सा, आओ नम सिद्धेभ्य , नमा5हंत्सिद्धेभ्य । 
पात्र अच्धरों के मन्तर-अ्र सि आ उ सा। (आदिपद) 
चार अक्षरों क मन्त्र --अरहत, असिसाह, अरिहत । 


तृतीय थांधकार ५५ 


अग्हन्तपरमेष्ठी का लक्षण । 
णद्तचदुघाइकम्मा देसशसुदणाणवीरियमइमओ , 
सुहृदेहत्था अप्पा छुद्धो अरिहा विचितिज्ञा ॥५०॥ 
नश्चतुर्धानिकर्ममा दर्शनसुखज्ञानवीयमय: । 
शुभदेहस्थः आत्मा शुद्रः अहनू विचिन्तनाॉयः ॥५०॥ 
अन्वयाथ --(ण्ट्रव दुघाह कम्मी ) जिसने चारध [तियाकर्म्मों 
को नए कर दिया है, (दसगसुहृणाणवी रियमईशो) अनन्तदर्शन, 
सुख, ज्ञान ओर बीयसहित है, (सुहदेहत्था) एसा सप्तथातु रहित 
पग्मोदारिक शरीर मे स्थित ओर सुद्धा) अठाग्ह दोष रहित 


(अप्पा) आत्मा झरिहा!' अरहन्तपरमेप्री (विचितिज्जा) ध्यान 
करने योग्य है ॥५०॥ 








दा अक्वग/ के मन्‍्त्र -सिद्ध,अ शा, श्ोोंहीश 
प्क अन्तर के मच्चः - घ॑य7र, श्राम । 


५--.3..__-+-न नमन ना32धशतं-ििननगनर««--मम 


“म्रोम! कस नता है. - 
अग्हता ग्रसगीरा आयरिया तह उबज्कया मुणिणों । 
पदढमकलखरणिप्पगणां झ्ोंकारों पंचपरमेट्री ॥ 


अथ --१त्रा प्‌ मत्ठिना के पहिले झज्ञरा को सन्धि करन पर श्ोम! 
अलता है । यही नाच स्तात है 


ध्पग्हन्त ञ्म। 

अणरीर (सिद्ध) अ |आ । 

आचाय्य आरा शा । ेल्‍ 
उपाध्याय ध्पो दि 


हुँ । 
मुनि (स्वसाघु) म (| आम 


द्रव्यसगभ्रह | 


० कई 
+70७ 


भावाथ -ज्ञानावरणा, दशनावग्गा, माहनीय झंर अन्तराय 
ये ४ घातियाकम्म है। इनको नष्ट कर देने वाल अनन्तदशन, 
अनन्तशान, अनन्तसुख आंगर अनन्तवीय अर्थात अनन्तचतुष्धय 
धारण करने वाल, रक्त मास आदि सात धातुओं से रहित, 
उत्तम परम आंदागिक शगीर धारण करने वाल ओर जन्म जग 


इत्यादि अठारह दोष गहित देव ही अग्हन्तपरमेष्ठी है ॥£०॥ 
मिद्धपरमष्ठा का लक्षण । 


गद्ृद्मम्मदेहा लायालायस्म जाणओ दद्दा | 

पुर्मियारों अप्पा सिद्धा काएह लोयसिहरन्था ॥५१॥ 
नश्टाप्टऊम्मदेह: ताकालाकम्य ज्ञायक: ट्रष्टा । 

पुरुषाकार। आत्मा सिद्ध! ध्यायंत लाकशिखर्स्थः ॥२१॥ 


धअ्न्वयार्थ -- णइड्डकम्मदेहा, जिसने ज्ञानावग्गा आदि 
खआाठ कम रूप शरीर का नपष्ठ कर दिया है (लोयात्तॉयस्स/ लोक 
शोर अत्ताक को जानने वाला तथा (दड्ढा) देखने वाला है, 
(पुरिसायारो। देह रहेत किन्तु पुरुष के आकार में गहनेवाला 





ग्रठाग्ह दापष - 
सुधा तृषा भय द्वेष। रागा माहश्य चित्तनम 
-+ग। रू। च झुृत्युश्व॒ खेद स्वेद् मदइो5रति 
विस्मयां जनन निद्रा विपादोष्ष्रादश स्मृता । 
एनदषिनिनिमुक्त मांप्यम'प्ता निरअ्न ॥ 


) 


अथ --भूग्य प्यास, भय, द्वेप, राग मोढ, चिन्ता, बुढद्ावा, रंग मर्ण, 
खेद, स्वेद_ भंद अप्ति आश्वय, हन्‍्म निद्रा और शाक इन अठाग्ठ़ दाषों से 
२हित आप्त-देव अथवा श्ररहन्त +लात है । 


त॒तीय आधिकार ५७ 


(अप्पा)! आत्मा (सिद्धां) सिद्धपरमेष्ठी ह | उसका सदा (माण्ड ) 
व्यान करना चाहिये ॥४*१॥ 

भावाथ --४ धातिया (शानावग्ण, दर्शनावरण, मोहनीय, 
आर अन्तगाय) 3 अधातिया ,वेदनीय, आयु, नाम ओर गात्र) इन 
झाठ कर्म्मो का नप्ठ करने वात, तीनलोक और तीनकाल के समस्त 
पदार्थो को दपण के समान-देखने जानने वाले, अन्तिम 
मनुष्य घरीर के आकार से क्रम, आत्मा के प्रदेशों का आकार 
धारण करने वाले ओर लोक के अग्नभाग मे गहने वाले सिद्ध- 
परमेष्ठी है। इनका सदा ध्यान करना चाहिये । 


है 
ग्चायपरमष्ठा का लक्षण । 
देमणगणाणपहाणों वीरियचारित्तवस्तवायार | 
अप्य पर च जुजड सा आयरिआ मुणी मेगा ॥१२॥ 
दशनज्ञानप्रधान वीयचाग्त्रिवर्तप श्राचार । 
आत्मान पर च युनक्ति सः आचाय्य; मुनि: ध्येय, ॥५२।। 
अस्वयाथ -- दसगाशाणपहाणे) दशनाचार ओर ज्ञानाचार 
है प्रधान जिनमे ऐसे वीग्ियिचागित्तवरतवायार) वीयचिर, 
चाग्त्राचार आंग तपाचार इन पॉँच आचारों में जा 'मुणी 
मुनि (अप्प अपने का चर) ओर (पर) दूसर को (ज्ञुजड) 
लगाता है (सो! बह आयरिओ!) आचार्यपरमेष्टी (कमा ध्यान 
करने योग्य है ॥५२॥ 
भावाथ --जो साधु दर्शन ज्ञान, वीये, चारित्र ओर तप 
इन पॉच आचारों मे स्वय लीन रहते ह--इनका आचरग्श करते 
है ओर दूसरों को भी इनका आचग्ण करते है उन्हे आचाये- 
परमेष्ठी कहते है । इनका सदा भ्यान करना चाहिये ॥५२॥ 


८ द्रव्यसग्रह । 


सम्यग्दशन मे परिशणमन करना दशनाचार, सम्यण्ज्ञान में 
लगना ज्ञानाचार, वीतारागचारित्र मे लगना चागित्राचार, तप में 
लगना तपाचार ओर इन चारों आचारों के करने मे अपनी शक्ति 
नहीं छिपाना वीर्याचार हैं । 

उवाध्यायपग्मेष्ठी का लक्षण । 

जा ग्यगात्तयजुत्ता णिन्च धम्मावण्मणं शिरदा | 
सा उबकाओ अप्या जदिवस्वसहीं सामा तस्स ॥५३॥ 
यः ग्त्नत्रग्युक्तः निन्‍्य धम्मोपदेशने निरतः । 
से; उपाध्याय: आत्मा यतिवस्वृप मं: नमः तस्मे ॥॥५३॥ 


अन्वयाथे --(जा) जो (ग्यगत्तयज्ञुत्तो) रत्नत्रथ सहित 
(गिद्च) नित्य (ध्रम्मोावएसगो) धरम्मोपदेश करने में (गिरदा) लीन 
रहता है (सो) वह (जादिवरवसहो) यतियाँ में श्रेष्ठ ।'उवकाओ। 
उपाध्याय परमेष्ठी है । (तस्स) उसको (ण्मो) नमस्कार है ॥५३॥ 





भावाथ --जा सम्यग्दशन, सम्यग्शान ओर सम्यकचारित्र 
सहित है ओर सदा धरम्म का उपदेश दिया करते हे वे उपाध्याय 
पग्मष्ठी है 

साधु का लक्दाण 

दंसणणाणसमगरा मग्ग म।क्खस्स जा हु चारित्त | 
साधमदि णित्वसुद्रं साह से मुणी णमों तम्स ॥५४।। 
दरनज्ञानसमग्र मांगे माक्तस्थ यः हि चारित्रम । 
साधयति नित्यशुद्ध साधुः सः मुनि: नमः तस्मे ॥|५४॥ 


ततोय अधिकार ५६ 


अन्वयाथ.--. जा) जो (मुणी) मुनि (द्सशणाणसमग्गं) 
दर्शन ओर ज्ञान सहित (मोफ्खस्स। मात्त के (मग्ग) मार्मस्वरूप 
(णिच्वछुद्ध) सदा शुद्ध |चारित्त) चारित्र को 'साधयदि) साधता 
है (स) वह ,साह) साधुपरमेष्टठी हे। (तस्स! उसको (णमो) 
नमस्कार है ॥५४४॥ 

जा मुनि सम्यनदशन, सम्यस्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र को 
साथते है अर्थात्‌ रत्नत्रय धारण करते है उन्हे साधु परमेष्टी * 
कहते है। रल्नत्रय ही मोत्तमागे हे । 


ध्यय, ध्याता और ध्यान का लक्षण 
ज॒ किचित्रि चितंता शिरीहवित्ती हवे जा साहू । 
तदूधूण्‌ य एयत्ते तदाहु त तस्स णिक्रंय काणे |।५५॥ 
यत किश्ित अपि चिन्तयन्‌ निराहबृत्तिः भव्ति यदा साधु! । 
व्ध्याच एकल तदा आह तत तस्य निश्चय ध्यानम्‌ ।। १५॥। 


ग्रन्ययाथ --च) झोर (जदा) जब (साह' साधु (एयत्त) 
एकाग्रता का प्राप्त कर (ज किच्रि वि) जा कुछ भी (चिनता) 
विचार करता हवा ,शिरीहवित्ती) इच्छारहित होता है (लदा) 
तब (हु) ही 'तस्सख) उस खाधु का (त) वह व्यान (गिश्वय) निश्चय 
(माणा) व्यान (हवे) होता है ॥५५॥ 


भावषाथ---जवब साधु मन, बचन ओर काय की क्रियाओं 
को गाोक कर समस्त पन्‍्तरड्) झोर बहिरबड्भ परिग्रह से ममत्व 








७ 22 >-०कनमाक अननम-ंे-अनम-मममंनाा ननमम-मकी हनन >मनननन अं --# ४---+-++ 2 अर >>. बक  ७.७४ौी 3 ननजजलन 


« आअचाय टपाध्याय और माधुपः मह य तीनो गुरु, साधु और मुनि 
कहताते हैं । इन नाना +। बाह्य स्वरू4 न्ग्न-दिगमतबर, मार की पीक्रो और काठ 
का कमटल्लु है, केवल पढवी का भेंट है । 


37)न 


४ टच्यसग्रह | 


छाड देता है उस समय एकाग्रतापूर्वक ध्यान करना हो निशच्रय 
ध्यान है ॥ 


वसुतु का स्वरूप अग्हन्त आदि 'येय, शुद्ध मन, वच्चन 
झोर काय वात्ता आत्मा ध्याता तथा “ग़मा गरहताण” आदि का 
पुकाग्रतापूविक चिस्तवन करना न्‍यान 7 हें । 


परम'यान्त का लक्षण 


मा चिट्टह का जपह मा चित' कि वि जेण होड़ थिरा । 
आप्पा अप्पम्मि रन इगमेव पर हव॑ झागा |।५६॥ 


मा चेष्टत मा जल्पत भा चिन्तयत कम अपि येल भवति स्थिर: । 
आत्मा आत्मनि रत: इृद एवं परे ध्याने अवति ॥| ४६॥ 


अन्यवाथ -है भव्यपुस्पा ' (कि वि) कुछ भी (मानच्चिट्रुह) 
चेष्ठा मत करा, मा जपह) मत बालों, (मा चितर) मत चिन्तवन 
करो (जगा) जिससे (अप्पा) आत्मा 'अप्पमस्मि) आत्मा मे (रझो) 
लीन हाकर (थिरो) स्थिर ,हाइ) हाता है। दससलिये (इगे एच) 
यह ही (पर) उत्कृए्ट (काश) ध्यान है ॥५६॥ 


भावाथ,--मन, वचन और काय की क्रियाओं को गरांक 
कर आत्मा का आत्मा म ही लीन होना परम व्यान है। 


 गुप्तेन्द्रयमनोा ध्याता, ध्येय वस्तु यथास्थितम । 
पकाग्राचिन्तनन ध्यान, फल सवरनिजरों ॥ 
छाशु ->ध्याता, ्यय ओर ध्यान का लेजंण ऊपर बता डविया है। 


ध्यान को फल सन आए निजरा * । 


ततीय अधिकार ह १ 


० ब का श्र हक 
तप, ब्रत और श्रुतत में नीन होने के लिये प्रेरणा 
तवसुद्बदव चेदा काशरहघुरंधरा हवे जम्ह। । 
तम्दा तत्तियशि(दा तल्लद*ंण सदा हाह ॥५७॥ 
तथः श्रुत्॑तवान्‌ चेता ध्यनस्थघुरन्धर: भवति यस्मात्‌ । 
तम्मात्‌ तत्त्रिकनिग्ता! तत्लब्ध्य सदा मबत ॥|२०७)। 

५ अन्चयाथ --(जम्हा) क्योंकि (तवसुदवदल) तप, श्रत 
ओर ब्रतों का धाग्क 'चेंदा) आत्मा (मकराणरहचुरअरो) 
ध्यान रूपी रथ की धुरगा का थआरक (हवे) होता है। (तम्हा) 
इस्त्तिय (तल्लुद्भीए) उस परमन्यान को प्रापि के लिये (सदा) 
निरन्तर (तक्तियणिर्दा) तप, श्षत और प्त इन तीनों मे लीन 
(हाह) हाओआओ ॥५ »॥ 

भावाश - तपश्चर्ण करने चात्ता, णास्शों का ज्ञान ग्खने 
वबाता आग अहिसा आदि महाव॒तों का पालन करने वाला 
आत्मा ही उत्कृष्ट ध्यान प्राप कर सकता है | इसलिये तप आदि 
मे सदा लीन गहना चाहिये । 


ग्रन्थक्र का अन्तिम निवेदन 
ददय्मगठमिण मणिणाहा दोससेचबचुदा सुदरपण्णा | 
माधयतु तगुसुत्तवर्ण गे मिच  पुणिणा मशियज |५८/| 
द्रव्थसग्रट इद मुनिनाथा: दोपसचयच्युताः अतपृणाः । 
शाधमन्तु तनुसत्र वग्श नेमिचन्द्रमुनिता मशितं यत | रु८।| 


ग्रन्ययाथ--(तरुसुत्ततरग्ग' अत्पज्ञानधारक गोमिचद- 
मुगिणा) नेमिचन्द्र मुनि ने ।ज। जा ,इंगा) यह (ठब्वसगह) 
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द्रव्यसग्रह नामक ग्रन्थ (भणिय) कहा है। इसे (दोससचयचुदा) 
दोषों के समूह से रहित (सुखिणाहा) मुनिनाथ (सोध्यतु) शुद्ध 
करें ॥४५॥ 

भावाथ--रागादि तथा सशय आदि दोष रहित द्रव्य- 
श्रुत , ओर भावश्चत + के ज्ञाता मुनीश्वर, झत्पज्ञानी नेमिचन्द्र 
मुनि द्वारा रखित द्रव्यसलग्रह का सशोधन कर पठन-पाठन करें । 


न पिनमाय पर भागमसत ठ्व्यश्रत न तज्जन्य म्ा्मप्रद नरूप भावश्चत | 


प्रश्नावली 


8 बव्यवद्ार यार निश्चय मादामाग का म्वरूप बताओ । 


२ वाम्लव में मात का क्या कारण है ? कथा आत्ता के सित्राय कोई मोन्त- 
माग है ? 

3. मम्पग्दशेन फ़िते ऊडते है ? मनुष्य का साम्ान्यन्नान सम्परज्ञान कब होता 
हे ? 

४ दशन और ज्ञनन के उतन्न दाने क। कथा नियप है ? केवली भगवान का 
दोना साथ द्वाते है या अ।गे पीछे “ 


५ व्यवद्ास्नय की ग्रपेज्ञा से चाग्त्रि का क्या तज्नण हे ? और व्ययह।र- 
चारित्र + कितन बंद हात है ? 


६ ध्यान करने ले क्‍या नाम * १ ७ में क्य। जाना चाजियि यौर ध्यान 
का कक्‍्थ। फत है ? 


७. आम" सिद्ध को । छुह, चार योर दा श्रद्धीर गले मत्र बताआ । 
८. आचाये उपाष्याय औोर साधुररमेष्ठी मे क्या समानता और असमानना है ? 


६ निःचयध्यान का म्वरूत क्‍या है ओर साधु निशचयध्य।न कल प्राप्त करता 


हैँ? 


रू 


ग्रन्थ का सारांश है दे 


2० उल्कृष्टप्यान क। स्वरूय समभाओ। | 


११ अरहत्त ग्रोर भमिद्ध परमेष्ठी म॑ क्या अन्तर है ? 
-7॥ इति तृतीयोडथिकार; ॥-- 


अन्थ का साराश 
प्रथम अधिकार 
क़ह दब्यों का वन 

ध्याचाय्य ने पहिली गाथा में ही वरशान किया है 
कि द्रव्य के दो भेद है-- जीव आर गजीव । जीव-चेतन ओर 
श्रजीब अचेतन । इनके सिचाय ससार मे, किसी सिद्धान्त मे ओर 
तत्व नहीं प्राप्त हा सक्ता। सब इन्ही दोनों में गर्सित 
हो जाते है । 

आत्मा चेतन है शोर कर्म अचेतन। इन दोनों का 
परस्पर अना दिकाल से सम्बन्ध १ै। जब तक इनका परस्पर सबंध 
रहता है तब तक जीव ससागी कहलता है ओर जब श्रात्मा 
कमरहित हो जाता है तब वही जीव मुक्त कहलाता है। इस- 
लिये ज्ञब तत्वप्रेमियों को ज्ञीव ओर अजीब का भलीभाति 
ज्ञान हो जाता है तब उनके लिये ससार मे ओर कुछ ज्ञानने 
के याग्य विपय नही रहता है। कर्म्मो के कारण गात्मा का 
असत्ती स्वभाव प्रकट नही हो पाता | इसलिये आत्मा रूपी 'सय 
से कर्मरूपी बादतल्नों का हटाना ही झआात्मज्ञों का प्रथम धर्म्म है । 
इसे ही सममाने के लिये ध्याचाय ने जीव के स्वरूप का वणन 
इस प्रकार किया है -- 

ओबत्व, उपयोगमय, अमृत्तिक, कर्त्ता, स्वदेहपरिभाण, 
भोक्ता, ससारस्थ, सिद्ध आर विसख्र्सा ऊध्वंगमन ये ज्ञीब के 
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६ झधिकार हैे। इनसे जीव के वास्तविक (असली) स्वरूप 
पर प्रकाश पडता है। आचाय॑े इन्ह व्यवहारनय ओर निडइचचयनय 
से प्रत्येक अधिकार को लिख ग्हे है। व्यवहार का अथ 
उपचार अथवा लोकव्यवहार ओर निश्चय का अधथ वास्तविक 
स्वरूप है। जसे मिद्ठी के घड़ को मिट्टी का कहना व्यवह्ारनय 
है ओर मिट्टी के घड़े मे घी, दुध, रस आदि रखे गहने 
पर उसे घो का ब्रढड़ा ओर दृध का घड़ा आदि कहना 
निश्चयनय है । 


इसलिये जीव निर्चयनय से शुद्ध चेतना स्वरूप है 
अनन्तद्‌ गैनक्षान स्वरूप है, अम्रत्तिक है, अपने शुद्ध भावों का 
कर्त्ता है, चेतन्यगुणों का भोक्ता है, लोकाकाश के वरायर 
असख्यातप्रदेशी है, शुद्ध है, सिद्ध है, नित्य है, उत्पाद, व्यय ओर 
धोव्य सहित है तथा स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है । 


व्यवहाग्नय से इन्डियादि दस्स प्राणों से जीता है, मति- 
शान ओग चक्षुदशन आदि य्रथायाग्य उपयोगों सहित हें, 
कर्म्मो का कर्ता है सुख दु.सख्ररू प कर्मफलों को भोगता है, नामकर्म 
के उदय से प्राप्त अपने काट बड़ शरीर के बराबर है, जीवसमास्स, 
मागगा ओर गुगास्थानों की अपेत्ता १४ १४ प्रकार का है, अशुझ्ध 
है, ससारी है ओर विदिशाओं को छाडकर गमन करने वाला है । 

अज्ोचद्रब्य के ४ भेद ह-पुदगल, धम्म, अधम्म, 
आकाश आर कातल । जिसमे स्पणश, रस, गन्धर ओर वण पाया 
जाबे उसे पुदुगलद्रव्य कहते है। इसके अणा और स्कन्धों की अपेत्ता 
अनेक भेद हाते है। जीव ओर पुदगलों को चलने में सहायता 
करने वाला घर््मद्रत्य है ओर ठहरने में सहायता 
करने वाला अधम्मद्रव्य है | जीवादि दब्यों को स्थान देने बाला 


प्रन्थ का सारांश नह 


शाकाशदब्य है झोर जीचादि द्वव्यों का वर्तन शोर परिणमन 
कराने वाला कालद्वव्य है। इस प्रकार तुट्टों द्रव्यों का खंत्तिप् 
लक्तण हुआ | कालद्॒ज्य को छोड़कर शेष पाँचों द्वव्यों को बहु- 
प्रदेशी होने के कारण श्रास्तिकाय कहते हैं । 


द्वितीय अधिकार । 


नो पदाथों का वर्णान । 


जीव, श्रजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोत्त ये 
सात तत्व होते हैं तथा पुण्य श्लोर पाप मिलाकर नो पदार्थ कहे 
जाते हैं। इन्हीं का स्वरूप इस अधिकार मे हैः-- 

१ जीव -जिममें चेंतन्य श्रथांत्‌ ज्ञान और दशन पाय। जावे । 

२ श्रज़ीव--जिसमें ज्ञान भौर दशन नहीं पाया जावे । 

३. ध्ासरत्रच--बन्ध के कारण अर्थात कषायादि के कारण शानावरण 
आदि कर्मो का अ।ना । 

७3 बन्ध -रागद्वेपादि भागों के कारण आत्मा और कम्मों का 
परत्पर एरकत्षेत्रावमाह्दी होना ! 

५ सवर---उत्तमत्षमा और अश्रष्टिसादि के कारण शानावरणादि नवीन 
कर्म्मो का ग्राश्नत्र न होना-- प्रतिबन्ध करना । 

£ निम्रशा--विशुद्ध भार्षों के द्वारा सबित ऊर्म्मों का एक्‍्दरेश 
ज्ञय होना ! 

७ मोत्त--समस्त कर्म्मो का पूर्ण रूप से क्षय हो जाना । 


८. पुणय--शुभ परिणामों से अधिकतर शुभ कर्मप्रकतियों का ग्रात्तत 
या बन्ध होने । 

६ पाप--शअ्श्ञुभ परिणामों स ग्रभिकतर अशु/ कंमे-- प्रकृतियों क 
सालव या बन्च होना | 
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जीवास्लरव, जीवबन्ध, इत्यादि को भावासत्रव, भावबन्ध 
ओर अजीचास्रव, अज़ीवबन्ध इत्यादि को द्र॒व्यास्त्रव, द्रल्यबन्ध 
आदि नार्मो से ग्रन्थ में वशन किया है। प्रत्येक पदाथ के द्रव्य 
ओर भाव की अपेत्ता से दो भेद बताये है । 


तृतीय अधिकार 


मांक्षमाग का कथन | 

वयवहारनय से “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोत्तमारग.”” 
सम्यग्दशन, सम्यगक्ञान ओर सम्यक्चारित्र की एकता ही मात्त का 
कारण है ओर निर्चयनय से सम्यग्द्शनादि-रत्नत्रय स्वरूप 
श्रात्मा ही मोत्त का प्रधान कारण है | जीवादि सात तत्वों का 
श्रद्धान करना व्यवहारसम्यग्दशन है। सशय, विपयंय ओर 
धअ्रनध्यवसाय रहित पदार्थों का यथाथ ज्ञान होना व्यवहार 
सम्यग्शान है। श्रात्मा का श्रद्वात करना निश्च यसम्पगद शन ओर 
ध्रात्मा का ज्ञान करना निश्चयसम्यग्ज्ञान हे। सम्यक्चारित्र के 
भी दो भेद हे--व्यवहार ओर निश्चय । बत, समिति आदि का 
ग्राचरणा करना व्यवहारचारित्र हे ओर यह निश्चयचारित्र का 
कारगा है। ग्ात्मा के स्वरूप मे लीन होना निश्चयसम्यक्‌- 
चारित्र हे । 


चारित्र प्राप्त करने के लिये ध्यान करना अत्यन्त श्रावश्यक 
है । इष्ट पदार्थों से राग ओर अनिष्ट पदार्थों से द्वेष नहीं करना 
चाहिये | राशद्वेष और मोह से छूटने के लिये ओम अथवा 
“ज्ञमों हझ्ररहताण” आदि अथवा शर्मोकारमन्त्र दत्यादि का सदा 
स्मरण करना चाहिये। अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय ओर 
साधु इन्हे परमेष्ठी कहते है । आचार, उपाध्याय ओर साधु इन्हे 
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गुरु कहते हैं। श्ररहन्त ओर सिद्ध परमेष्ठी, भगवान अथवा देव 
कहे जाते है। 
मन, वचन ओर काय की प्रवृत्तियों का पूर्ण रूप से 
रोकना ही परमध्यान अथवा उत्कषए्०ठ ध्यान हे ओर यही मोत्त का 
सात्ञात्‌ काश है । 
श है] 
अथसभ्रह 
27 | 
झधातिकम्स--जे अत्मा के क्षञानदशनादि गुणों को न घात करे 
अब्यावाध ग्रादि गरुगो यो पते । वेदनीय, अायु, नाम और थोत्र कम्म । 
धिकार--प्रकरण , परिचछद, अध्याय । 


अचक्तुदशन--वक्षुएन्द्रिय के मिवाय अन्य इन्द्रियों तथा भ। से 
पदार्था ये मत्तभात्र कौ जानन वाला । 


अज्ीव--जितर्म चाय ज्ञान, दशंन) न दो । 

अ्रयो--परदृगल का सब से छाटा हिस्सा, जिसका दूसरा दुकडा न हो सके 
अ्रधम्मदव्य--जा जीव श्रों* पुदूगलो को झ रने म मंदद कर । 
निए--धन का अथसन्न करन बाले पदा4 । 

अनुप्रत्ता--- त्वा का बारबार विचार करना | 

अनुभागवन्ध (अनुभव)-- कम यिक फत दन्न को याग्थता । 
स्रभ्यन्तर क्रिया--- 3 त्मा के यांग ओर कंपरायरू4 परिणाम होना । 
खमनस्ऋ--धनर हित जीय । 

अमूक्तिक--ज्सिम रूप रस, गन्ध और म्पशे न पाया जे । 


परदन्तपरमेष्टी---शानाकर ण थ्रादि चार घातिया कर्म्मो को नष्ट कर 


शप द्रव्यसंग्रह ! 


अनन्‍्तकानादि गुण को धारस करने वाले जिनेन्द्र भगवानू । 
ध्रलोकाकाश[--जिसमें केवल झाकाशद्रन्य हो । 


शवधिदर्शन--द्धव्य, त्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिये रूपी 
पद्माथों की सत्तामात्र जानने बाला । 


झवशधिनक्लान--दन्‍य, ज्षेत्र, काल श्रौर भाव की मर्यादा लिये रूपी 
पदा्ों को जानने वाला । 


अ्रधिपाकभावनिजरा--कर््मों की स्थिति पूरी हुये बिना दोने 
बाली नि्रा । 

धरंख्यदेश--शोकाकाश के बराबर असख्यात अ्रदेश वाला । 

अप्रस्तिकाय---जो द्वन्‍्य “हैं भौर कायवान्‌” श्र्थात्‌ बहुप्रदेशी हें । 
जतते--जीव, पुद्गल, धम्मे, अचम्मे, भाकाश | 


श्रा 

शाकाश--जीव आदि सभी द्र्॒यों को अवकाश देने वाला । 

ध्राचायपरमेप्ठी--दरन, ज्ञान, चारित्र, वीये और तण श्न पाक 
जञावारों में अपने को और दूसरो को लगाने वाला । 

सातप--सये तथा सूयेकान्तमणि में रदने वाला गुणंविगेष । 

श्यायु--नरक आदि गतियों में रोकन वाला कर्मम | 

शाखव--भात्म| में मन, वचन भर काय के द्वारा कम्म आते हैं 
इमलिये योध को प्रास्नव कहते हैं 


इन्द्रियः--भात्मा के अस्तित्व को बतानेवाला अथवा परोक्षह्ठान 
उत्पन्न करने का साधन । 
दृष्ट ---मन को प्रसक्ष करने वाला पदाथे । 


उ 
उत्पाद ---नबी न पर्याप्र का उत्पन्न होन' 
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उद्योतः--चन्द्रमा, चन्द्रकान्तमशि अथव। अथवा ज्ुगनू आदि का प्रकाश। 
उपयोग.--शान ओर दरीन । 


उपाध्यायपरप्रेष्ठी जो रत्नत्रव सद्दित दो शोर सदा धम्मोंपदेश 
देने वाला हो । 
ञ्रो 


शोम्‌--भरहन्त आदि पा परमेण्ठियों के आदि अद्धार से क्या हुवा 
शब्द अर्थाद्‌ पर्चपरमंष्डी का ज्ञान करन वाला । 


फ 
कत्तों--(न्यवहारतय) ज्ञान/वरसतादि पुद्धलकम्मों का बन्‍ध करने वाल) । 
»... (निश्चयनय) रगादि भावों का बन्‍्च करने वाला । 
७»... (शुद्धनिश्वयनय) शुद्ध चेतन्यभावों का बल्ब करने बाला 
कषपाय---कोघादि रूप भाष होना । 
काय---बहुत प्रदेश वाला । 
कालटव्य---दन्यो क परिणमन में सहायता करने बाजा + 


केवलदशीन--लोक झोर अलोक के समस्त पदार्थों की सत्ता को एक 
माथ जानन वाला । 


केवत्तज्ञान--तीन लाक और तीन का के समस्त पद्दाथों को एक साथ 
स्पष्ट जानन वाला 4 


केवलिनाथ--केवलब्ान के पारी तथा तीन लोक के स्वामी 
अरइन्त भगवान्‌ । 
| 
गुणस्थान--जिनक॑ द्वारा उदयादि भावों सहित जीव परदिचाने जानें 
गुप्ति--सन, वचन और काय की क्रियाओं का रोकना । 


० द्रत्यसग्रह | 


घ 
घातिकस्म--ज। आत्मा क ज्ञानदशनादि 'अनुजीवी गुणो का घात करे । 
च 
चत्तुदशन -तचुदन्द्रिय स मूत्तिक पदार्थों की मत्तामात्र को जानने 
बाला | 
खेतन्य --शान तथा दशन उपयोग । 


छल 
क़ुद्मस्थ --क्ञायापशमिक (मत्ति, श्रुत, अवधि ओर मन परयैय) ज्ञान के 
धारक ससारों जीव । 
छाया -धूप में मनुष्य आदि क्री तथा दर्षण में मुख आदि का प्रति- 
बिम्ब पड़ना । 
जञँ 
जिन -ऊुम शबत्ुश्रो अथवा मिथ्यात्व ओर रागादि को जीतने वाले । 
जिन -जश्ञानावर्ण आदि चार घातिया कर्म्मों को नष्ट करने वाले 
अरहन्त भगपान्‌ । 
जिनवर--अरहन्तो के प्रधान--तीर्थंकर । 


जिनवरवृधपभ-- ती4कर पदधारी वृषभ भगवान्‌ ) 
अथपया 
जिन--असयतसम्यग्ब्ष्ी आदि सातवें गुणस्थान तक के जीय । 


ज़िनवर--गणधरदेव । 
जिनवरवृषभ--गणपरो में प्रधान तीथेकर । 
ज्ञीव--जिमर्मे चेतना प्र्थात्‌ ज्ञान ओर दशेन पाये जावें | 


ज्ीवसमास- जिपसमें श्रनेक प्रकार के जीवों का सक्तेपरूप से मदख 
किया जावे । 
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ते 
सप्‌--श्नछ',ओ का रोकना । 
तंम--द्ृष्टि को रोकने थाला भ्रन्धकार । 
अस--भपनी इच्छा स चलने फिरने की शक्ति रखने वाले जीव , 
द्‌ 
दर्शान--0दर्था को आकार रहित सामान्यरूप से जानना । 
दिशा--पत१त आदि लिशाय । 
दुरभिनिवेश--सश्य, विपस्यय और अनष्यवसाय । 
द्रव्य---जा गुण और पर्यायवाला हां अथवा स्त्म्वरूप हो । 
ट्रव्ययध---कंम आर आत्मा के प्रदेशों के पक ज्षेत्र में सम्बन्ध विश 
होना | 
द्रत्यमात्त--सब कर्मा का आत्मा स एथक हो नाना । 
द्रच्यसवर--द्रच्या रूत का रुकना । 
द्रव्यससग्रह--जिसमें जीव योर श्रजीब (पुदूगल, धम्म, अधरम्म, 
ग्रकाोश और काल) द्ब्यो के समुदाय का वन है) | 
ट्व्यास्त्रच---जनाउरखादि कम्मां के योग्य पुदूगलों का आना । 
ध 
ध्रम्म---जा समार के टुखा मे बचाकर उत्तम सुख में पहुँचाबे ! 
धम्मद्रव्य---जां जीत्र आर पुदूगज्लो फक। चलन में मदद करे । 
ब्यान--ब प्रकार के विकल्पा का त्याग कर अपने चित्त का एकड्ठी 
जहय में स्थिर ग्खनता | 
प्रोव्य -पहिली और आगे की पर्यायों में नित्यता का कारण रूप । 
न 


नय--्रभाण का एक देश | 
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निर्लरा--अतत्मा स कर्म्णो का एक देश #ड़ जना । 
निपचयचारिज्ञ--बाह्म और अभ्यन्तर क्रियाओ्ों के रुकने स हुई 

झात्मा की निमलता । 
निएचयनय--पदाथ के झमली म्वरूप को बताने वाला । 
निश्चयमोत्तमागे ->सम्यग्दशन झादि स्वरूप आत्मा । 

प्‌ 

परमध्यान--मन, वचन ओर काय की प्रवृत्ति को रोककर श्ात्मा का 
भात्मा में लीन हो जाना | 

परम्रेष्ठी---१रम (उत्कृष्ट) पद में रहने वाले अरदन्त अ।दि । 

परीषह--कर्म्मों का नाश करने के लिये ममताभावों सं भूख प्यास 
शादि का कष्ट उठाना । 

परोत्तशान--ईन्द्रियो के द्वारा होने वासे शान, मति, श्रत | 

प्रत्यत्तशान --शन्द्रियो की महायता के बिना, आत्मा की सहायता से 
होने वात्ते ज्ञान म्वधि, मन पयेय और कवल । 

परमाणु -- जिसका विभाग न हो सके ऐसा शणु । 

पर्योप्ति--पुदृगलपरमाणु झो को शरीर इन्द्रियादि रूप परिणमन कराने 
की शक्ति की पूणता । 

पाप-अशुभ भावों स अधिकतर बँवने वाले कम्मे, प्रसातावेदनीय 


आदि । 
पुणय--झभ भावों से अधिकतर बँबने वाले कम्मे, सातावेदनीय आदि । 
पुदुगलद्॒व्य--जिभमें रूप, रस, गन्ध भर स्पशी पाये जावें । 
प्रकृति --आत्मा में शाना[दियुणों को घात करने का स्वभाव प्रकट 
होना | 


प्रदेश बन्ध--ञात्मा के साथ बेंधन वाले कर्म्मों की सल्या का विभाग 
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प्रदेश--जिसका दूसरा ढुकड़ा न हो सक ऐसा पुदूगलप्रमागु जितने 
श्राकाश में गह सके उतने आकाश का प्रदेश कहते है । 


प्रमाद--स्त्री श्रादि की कथाओं का सुनना और क्रोधादि रूप परिणाम 
होना अथवा चारित्रधारण करने में शिथिलता । 
षे 
सतत -- मन, वचन और काय की शक्ति । 
वन्ध--अआत्मा ओर कमे के प्रदेशों का मिल जाना | 
बाह्यक्रिया--हिंसादि पापो में प्रवृत्ति करना । 
भें 
भावासत्रव--आह्मा के जिन परिणामों से कमे आते हें 
भावनिजरा--्रात्मा के जिन परिणामों स कर्मो की निजेर। होती है । 
भावषन्ध--अञ्रात्मा क जिन परिणामों से कर्मा का बन्ध होता है । 
भावमोत्त--भात्मा के जिन परिण'मों से कर्मों का क्षय हो । 
भावरसंवर-अत्म। के जिन परिणामों से आस्तव न हो । 
भेदू--प्रफार अथवा गेहूँ का दलिया धारा श्रादि | 
भोक्ता--(निश्चयनय) श्रात्मा के शुद्धवशेन ओर शुद्धशानमय 
उपयोगो का भोगने वाला । 


भोक्ता--(ब्यवद्दारनय) शानावरणादि कर्म्मा के सुख दु.खों का 
भोगने वाला । 
में 
मतिज्ञान--शन्द्रिय ओर मन के निमित्त से होने वाला शान । 
मन .पर्ययज्ञान--दन्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिये 
दूमरे के मन के रूपी पदार्थों का जानने वाला । 
प्रिथ्यात्व--तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना । 


है 


द्रव्यसअभ्रह । 


मागेणा--जिनस गति आदि द्वारा जीव ढूँढ़े जावें । 


प्रन्च--परममेष्ठी को जपने और थ्यान वरने का वचन रूप साधन । 


य्‌ 
योग---मन, वचन और काय की प्रति । 
रे 
रलतय--सम्यब्दशन, सम्यरज्ञान ग्रार सम्यरूचारित्र । 
त् 
लोकाकाश--त्रिसमें जीव भादि द्रव्य पाये जायें । 
वे 
विकनत्त बय---दी निद्रय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव । 


|] 


वबिकलतप्रत्यत्त--अतघि और मन पयेय ज्ञान | 

विदिशा--ईशान नेक्रत्य, वयब्य, अग्नय, 

विश्वम ( विपयय, विपरीत)--व्स्ठ के स्वरूप को उत्नरा सम्केना । 
विभोह (अझनध्यवसाय ---उस्तु के स्वरूप का मिश्वय न हांना । 
उ्यय--पहिली पर्याय का नाश द्वाना । 

व्यवहारकाल--धड़ी, धटा, मिनिट गआादि रूप न्यत्रह्ार का कात्ण | 
व्यवहारचारित्र--हिंस।दि पापो का त्याग करना । 
व्यवहारनय--दूसर पद्राथ के सयोग स मिली दशा का बतानेवाल। । 
व्यवहारमोत्तमारे---सम्यग्दशन सम्यग्जान ओर सम्यकूचारिश्र । 
<॥। 


शब्द--भोत्रशन्द्रिय का विषय । 


श्वासोच्छुवास--प्राणियो को जीवित रखने वाली प्राणवायु ' 
अुतज्ञान--मतिज्ञान से जाने हुये पदाथे के विशष गुणों का जाननेवाज्ञा | 
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प्त 


समनस्क---मन सद्वित जीव | 
समिति--अ्रमाद रहित हाकर धर्मानुकुल भाचरण करना । 


समुद्धात--मूत शरीरफो न छोड़कर आत्मा के प्रदेशों को बाहर 
निकलना । 


संम्यमग्झांन---सशयादि रहित सस्‍्वपर कः ज्ञान 


स्वेज्ष--तीन लोक झौर तीन काल क ममस्त पदार्था को इपण के 
समान जानन वाला । 


साधुपर मेष्टी --जा मम्फद शन, सम्यरशञान और सम्यकूच।गित्र का 
साधन करता हा । 

सिद्धपरमेष्ठी ---/ ।नावर्ण श्रादि आठो 3म्मा को नष्ट कर सम्यवस्त 
आदि धाब्य करने वाले परमात्मा । 

सूच्म-- अनार से सत्र बगैरद् का अपेक्षा मे छोटा होना । 

सस्थान---द्विकोए अजिकोण श्यादि शझाकार । 

सणय--नि/ चयर हिस श्रनक विकल्पों को ग्रहण करने वाला ज्ञान । 

ससारी--नरक आाटि गतिया में अमण करने वाला जीव । 

स्थावर--एविवी ग्रादि ए्कन्द्रिय जीव । 

स्वदेहपरिमाणू--सगद्वात अवस्था का छोड़कर, नाम कम के उदय 
से प्राप्त अपने छाटे या बड़े शरीर के बराबर रहना | 


स्थूल--मव ते अनार वगेरद्द का अपेक्षा 8 बड़ा होना । 


७६ द्रव्यलग्रह । 
भेद संग्रह 
श्र 
ध्ज्ञीव--पुद्ठल, धम्मे, अधम, श्राकाश, काल । 
प्रधिकार---€ , जीवत्व, उपयोगमय , अमूत्ति, कर्त्ता, स्वदेहपरिमाण, 
भोक्ता, समारम्थ, सिद्ध, विद्धसाउध्वेगमन । 
अनुप्रेत््ा-- १२, भनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, 
झ।खव, सबर, निजरा, लोक, बोधिदुलभ, पर्म्म । 
अनन्तचतुष्टय--४, भ्नन्‍्त दशन, शान, सुख, वीये । 
घष्ठगुया--८, सम्यक्त्व, केवलज्ञान, कंपलदशन, भनन्तवाये, सृक्षमत्व, 
अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अव्याबाधत्व । 
श्रस्तिकाय ५, जीव, पुद्बल, धम्मे, अधम्म, आकाश । 


खरा 
घधासर्रव--२, द्रन्‍्य, भाव | 


७» “++३२, मिथ्यात्व ५, अविरति ५, प्रमाद १५, योग ३, 
कषाय ४ 


ध्राचार---५ दशेत, ज्ञान, वीये ब्रत, तप | 
आकाश---२, ल्ाक, अज्लोक । 
ट्ृ 
इल्ट्र-7 7 ००, भवनवासी ४०, ब्यन्तर ३२, कल|बामी २४, 
ज्यांतिषी २ (सयै-चन्द्रमा) चक्रवर्ती १ सिद् १ 
इन्द्रियॉ--५ स्पशन ग्लना, प्राण, चन्षु, कण (ओर) 
॥॒ उ 
उपयांग--२ शान दशन, 
, “-१२, शन ८, दशन ४ 


९ 
पुकेन्द्रिय--२, पेक्षम, बादर, (स्थूल) 
98 शा पृथ्वी, जल, अ्प्नि, वायु, वनस्पति । 


भेदसग्रह ३ 


कर 
कर्म--२ ! पेय, पाप । 
॥-+ २) घोतिय!।, अधातिया | 


करम--८, शञानावरण, दरीनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र, अन्तराब । 


काल--२, निश्चय, व्यवद्वार । 
क्रिया--२, भ्रन्तरड्ग वाह्म । 
गन्ध--२, सुगन्ध, दुर्गन्ध । 
गुगास्थान--१४, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्न, अविरतसम्यक्स्व, देश- 
सयत, प्रमत्त, अग्रमत्त, ग्रध करण, अपूर्वकरण, अनिदृत्तिकरश, उएशान्तमोह 
(उपशान्तकषाय), क्षीणमोह (क्षीणकपाय), सयोगकेवली, श्रयोगकेवल्ञी । 
गुप्ति--३, मन वचन, काय । 
चच्‌ 
चारित्र--२ , षीष्म, भन्तरद्र । 
, --६, मामायिक, छेटापत्थापना, परिद्ारविशु द्धि, बे्भमासयशाय, 


यथारूयात । 
ले 
छुद्वास्थ--४, मति, श्रुत, भवधि, मन परयेय ज्ञान के धारक जीव । 
जञ 


ज्ञीव-- २, ससारी, मुक्त । 
जआीवसमास--१४ तचर्ट देखा ! 
तप 
तप--- २, पक्ष ६, अन्यल्तर ६ 
ब्रसजीव--४, दीन्दिय त्रीरिद्रय अतुरिन्द्रिय पश्लेन्ट्रिय । 


छ्प द्रव्यसंग्रह । 


ढ्‌ 
दन्य--- २, जीव श्रजीव । 


» “६, जीव, पुद्रल, धम्मे, अधम्मे, आक्रोश, काल । 


दिशा--- १०, पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इश।न, वायबन्य, आग्नय, 
नेश्नत्य, ऊधध्वे (ऊपर), अध (नीचे) 
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धघम्म---१ ०, उत्तम, क्षमा, मादब, आजब, शौच, सत्य, सब, तप, 
त्याग, आकिद्निन्य , ब्रह्मचय्य । 


नें 
निज्ञरा--२ , द्रव्य, भाव, 


नोकमें--- १, ओदारिक, वेक्रियक, झ्ााहारक । 
प्‌ 
पश्चन्द्रिय--२ संनी, यर्स॑नी, 
पर्याप्ति--६ , अहार, /रीर इन्द्रिय, भापा, श्यामान्छवास, मन । 


परीषह्‌-- २ २, भूख, प्यास, ठड, गर्मी, दशमशक, नप्नता, अ्ररृति, 
स्त्री, चर्या, शय्या, बआामन वध, आक्रोश, याचना, अलाभ, रोग, तुणम्पश, 
मल, सह+ाग्पुरस्कार, प्रज्ञा अजश्ञान, अत्शन । 


पुदगलकर्स्म--८ , ज्ञ नातस्ण आदि ! 
पुदूगलगुण--? ० -सक्श ८, रस ५, रू। ४, गन्‍्ध < 
परापकर्म---४, असातावदनीय, यशुभ आयु, अशुभ नाम नीच गोत्र, 
गौर ४ धातिया+मे ज्ञानावरण जआहि। 
पुययक्रम--४, सतावेदनीय, शुभयायु शुभनाम, उन्नोत्र । 
प्राशा--४ इन्द्रिय, बत, श्ायु, श्वासोन्छवास । 
»/ --+१० इन्द्रिय ५, बल 3, भायु, उवासोनलछवास । 


भेदसंग्रह 9६ 


न 
बस्ध-- २, देव्य, भाव | 
» “7४ भक्ति, स्थिति, अनुभाग प्रदेश । 


भें 
भावास्रव--५ मिथ्याल, गविःति, प्रमाद योग कषाय, 
9. पजाउेर भिश्यात्र ५, अविरति ५, प्रमाद १५४, योग ३, 


कपाय ४ 


भावनिरा-- २, सविपाक, अबिपाक | 
मे 

महातव्रत--५ , अद्विसा, सत्य, अचौये, ब्रद्मचस्थे, परिग्रहपरिमाण, 

मागेशा--१४, गति, इन्द्रिय, काय, योग, वद कापषाय, ज्ञान, सप्म, 
दशन, लेश्या भव्यत्व, सम्यतत्व, सज्ञा, य्राहार | 

मिथ्यात्व--५ वपरीन, ण्कान्त , विनय सशय, अआअज्ञान । 

मुनिचारित्र---१ ३, जत ५, समिति ५ , गुप्ति 3 

मोत्त-- २, 554, भाव । 

मोत्तमाग--२ , व्यवहार, निशवय | 


य्‌ 

योंग---३? मन, वचन, काय । 
*॥ 

रत्नत्रय--3 , सम्यग्दशेन, सम्यसक्षन सम्यकृजारित्र । 
5 । 


विदिशा--४५ ईशान, नकत्य, वायब्य, याग्नेय । 
बत--५, अद्विता आदि । 
विक्रलजय--- 3, द्व।न्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीढ 
सर 


सचर--- देब्य भाव, 


प्प्७ द्व्यसंग्रह । 


७» “+-६, व्रत, समिति, गुप्ति, पम्म, शनुप्रेत्ता, परीपहजय, चारित्र । 

9 “रे ५, ५($ २, १०, २२, २२, ४५, 
समुद्दात---७, वेदक, कषाय, विक्रिया, मारणाल्तिक, तजस, आद्वार, 

केवल । 
समिति---«, ई्य्या भाषण, एफ्णा, आदाननित्तेषण, व्युत्सगे, 
ज्ञ 
शानो पयोग--२, ज्ञान, आज्ञान । 
9». -+59 मंति, श्रुत, अवधि, मन पयेय, केवल और कुमति, 
कुअत, कुअवधि ( विभज्ग ) 


प्रश्नपत्र-संग्रह 
समय दे घंटे १६३४ पूर्णाक १०० 
(१) श्चक्षुद्शन, मतिश्ञान, मोक्त, शयरहत, पुदगल, प्रदेश ओर 
चारिज्र से क्या समभते हो । 
(२) इस प्रन्थ का द्रव्यसंग्रह नाम क्यों रक्खा गया है ? 
जीव के नो अधिकार कोनसे हैं नाम गिनाओ ? 
ध्नन्‍्धे ओर बहरे मनुष्य के कितने प्राण होते हैं ? १७४ 
(३) मृतिक झोर अम्रतिक मे क्‍या भ्रन्तर है ? तुम घृतिक हो 
या अम्ूतिक ? अस्तिकाय किसे कहते हैं ? कालदरव्य भ्रस्ति- 
काय है या नहीं ? तत्वों ओर द्रव्यों के नाम गिनाओ ? 
क्या दोनों मे कोई फर्क है ? १६ 
(७) निश्चयनय शोर व्यवहारनय मे क्‍या अन्तर है ? 
द्रत्यबध, भावनिज्ञरा ओर आस्त्रव का स्वरूप समझाया, 
ध्यान किसे कहते है कितनी तरह का होता है, क्‍या किया 
ज्ञाता है ओर केसे किया जाता है ? १ ६ 


प्रशनपत्र-सप्रह प्र 


(५) एक ग्रत्नर का मंत्र कोनसा है ओर उसमें पच्रपरमेष्ठी का 
नाम केसे आ जाता है। निश्चयध्यान का स्वरूप लिसो 
जानो पयोग के: कितने भेद हैं | हमारे देश मे इस समय 
कितने परमेष्ठी मोजूद है ” १६ 

(६) सनत्कुमार चकवर्ती या अज्ञना सुन्दरी की जीवनी सत्तेष 
मे लिखो शोर बतलाओ कि उनके जीव से तुम्हें क्‍या 
शित्ता मिली । १० 

(७) ब्रह्मचय या र्रनीशिता पर एक सुन्दर निबन्ध लिखो। (१२ 

(८) जिनेन्द्रभक्ति या जातिसुधार पर कोई भजन लिखो । ४ 


शुद्ध ओर सुन्दर लेख ४ 
समय ३ घटे १६३४ पूर्णाक १०० 
(१) इस पुस्तक का नाम द्रव्यसप्रह क्‍यों रखा गया ? १२ 


'द्ब्य' थ्रोग तत्व” से तुम क्या समभते हो !? 
इसके रचखयिता (१०७:।।०।) का क्‍या नाम है ? क्‍या 
उन्होंने कहीं पर अपना नाम दिया है ? 

(२) जीव किसे कहते हैं ओर उसके कितने प्राण १२ 
होते हैं? 'दशन' से तुम क्या समझते हो ? तुम्हारे 
कितने दर्शनोपयोग हैं ? 

(३) जीव मूतिक है या प्म्नतिक ? ओर वह कितना १४७ 
बडा है ? ससारी जीव कितनी तरह के होते है 
शोर उनके कितनी पर्याप्तिया है ? 

(४) तुम अपने सामने किन २ द्वव्यों को देखते हो ” १४ 
पक जीव को अपना काम चलाने के लिये कितने 
ठ॒ब्यों की जरूगत होती है ” 


प्प्य्‌ 


(५) (श्प) 


(ये) 


(६) (ध्य) 


(ब) 


(७) 


(८) 


द्रव्यसंग्रह | 


द्रव्य ओर ध्यस्तिकाय मे क्‍या अन्तर है ? तुम द्रव्य 
हो या अस्तिकाय ? 


उदाहरण देकर भावबन्ध ओर द्वव्यवन्ध का १२ 
स्वरूप समभाओं ? बन्ध के भेद ओर कारण लिखों । 


ऐसे एक मत्र का नाम लिखा जिसमे सब परसेष्टियों 


का नाम आ सके। आचार्यपरमेष्ठटी का क्या स्वरूप 

है ओर उनका ध्यान क्यों करना चाहिये । 

ध्यान करने के लिये किन २ बानों की जरूरत १२ 
है । आकाश के कितने भेद है ओर क्‍यों है ? 

कालटरव्य कहाँ नही है ” 

चामुएगडराय, या भगवान आदिनाथ की जीवनी. ८5 
लिखी झऔर बतलाओं कि, उनके जीवन से हमे क्या 


शित्ता मिलती है ? 

नीचे लिखे विपयों मे से किसी एक पर काटा सा २० 
लेख लिखो- 

१-अहिसा, २-सादा जीवन, ३-व्रतों की उपयागिता । 
शद्व आर सुन्दर लेग्त 


क्री अइचंइ ७ न ज+ज-जकिजियणय++ उन्‍तज्+े 


समय ३ घन्‍्टे १६३६ पूर्णांक १०० 


(१) 


(२) 


श्रतक्बान, प्रदेश, अरहत, स्कथ, कमंबध, ओर 
ध्रविरति का स्वरूप लिखो । श्र 
व्रान किते ऋहत है। ध्यान किस का करना चाहिये 


एपरष्नपश्न -सम्रह ष्य्डे 


ओर क्‍यों । ध्यान कब हो सकता हे। ओर मन 
केस स्थिर किया जा सकता हे ? १० 


!३) . जीव किस चीज का कर्ता ओर भोक्ता है। जीव 
त्तोकप्रयाण कब हो सकता है। अहैत मुनि है या 
नही, फ्यों ” १० 

(४) ( ५ ) मअस्तिकाय रे आप क्या सममभते है। कोन २ द्रव्य 
अआस्तिकाय है ओर फ्यों। पुदुगत्त का एक अर 


ग्रस्तिकाय केस हे । श्श्‌ 
(॥ ) डपयोग हर एक जीव में पाया जाता है सिद्ध करो। ई 
५५) भावसवर आर द्रव्यसवर के भेद लिखों । १० 


(६) निश्चयमोत्तमाग किसे कहते हैं भ्रोर वह कच 
हाता है। सम्यगदशन से क्‍या लाभ हे । पाप ओर 


पुगय से क्या समझते हो । १५ 
(७) चामुडगाय या अकलकदेव की जीवनी ओर उससे 

मिलने वाली शिक्षाए लिखा । १७० 
(८) “ सादा जावन ” या “ धर्य ” पर एक लेख श्वपनी 

कापी के २ पेज पर लिखो । १० 


शुद्धता ओर सफाई 


समय ३ घनन्‍्ट २६२३७ पूर्णाक १०० 

(१) ठव्य से आप क्या समभते हैं उदाहग्ग पूवेक सममाइये | 
श्राप कोन द्रव्य है ? ध्यस्तिकाय द्रव्य और शअजीव टव्यों 
के नाम ल्िखिये | १२ 

(२) मकरवी, जोक, बालक रेल, ग्वर की गाय, बल (त्लता) 


दे द्रव्यसश्रह । 


मुक्तजीव, इनके कोनसे ओर कितने प्राण, तथा पर्याप्तियां 
होती हें 

(३) मृतिक द्रव्य से आप क्या सममते है ? आप सूर्तिक है या 
नहीं कारण पूर्वक लिखिये। श्रांखों से कोन २ द्रव्य देख 
सकते हैं। बादल, भ्न्धकार, वायु, सेकिन्ड, अर, पुण्य, पाप 
लोकाकाश, कोन से द्रव्यों मे शामिल है ओर क्यों ? १४ 


(४) तत्त्व शतद से श्राप क्या सममते हैं उसके भेद लिखकर 
सिफे यह बताइये कि बध किस चीज़ का किससे, केसे, 
कोन २ कार्य करने से होता है । १४ 

(५) मोत्त कहा है, क्‍या है। कैसे प्राप्त हा सकता है ? मोत्त 
में उत्तम २ भाजन ओर विलास को सामग्री मिलती है। 
यदि नहीं तो मोत्त प्राप्त करने का प्रय्षल व्यथ हे सममभका 
कर लिखों । १० 

(६) पचप 'मेष्टी वाचक मन्त्र का नाम लिख कर यह सिद्ध 
की जिये कि उस मन्त्र से पंचपरमेष्ठी का बोध केसे होता 
है । आज कल +तने परमेष्टी हमार देखने में शआते है | 
परमेष्टियों मे देव कितने ओर गुरु कितने है? जन 
मन्दिरों की सूृतिया किन परमेष्टी की है । १७० 

(७) श्राप दव्यसग्रह का प्रश्नपत्र सामने देख रहे हे यह 
श्राप का ज्ञान प्रत्यत्त है था परोक्त, सिद्ध कीजिये । प्रत्यत्त, 


परोत्त से आप क्या सममते है ? श्र 
(८) स्वामी उमास्वामी को जोबनी 
या 
सादा जीवन पर पक निबन्ध २४-३० लाइन का 
लिसो । १२ 


शुद्ध ओर खुन्दर लिखने के लिये 


प्रघतपत्र-संग्रह हु 


समय दे घराट १६३८ पूर्णाक १०० 

(१) मंगल से आप क्‍या सममते हैं ? ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
मंगलाचण करने का क्‍या कारण है ? | 

(२) (क) जीव का लक्तण लिखकर यह यतलाइये कि शानाप- 
योग शोर दर्शनोपयोग मे क्‍या भेद है ? ७ 
(ख) दर्शनोपयोग के भेद ओर उनकी परिभाषा लिखिये। ५४ 

(३) शुद्ध शोर अशुद्ध निश्चयनय से ध्याप क्‍या सममते 
है? जीव अशुद्धनय से किसका कर्ता है ? १० 

अथवा ( (0) ) 

जीव के ऊध्वेगमनाधिकार का चणेन कर यह बत- 

लाइये कि जीव ऊध्वंगमन कहां तक करता है ? 

क्या वह ऊध्वगमन करते हुए कही पर ठहरता भी 
है या नहीं ? यदि ठहरता है तो कहा ओर क्‍यों ? १० 

(७) अजीवदब्य के भेद लिख कर श्रस्तिकाय द्रव्यों के 

नाम मात्र लिखों | पुद्गल-परमारा ध्यस्तिकाय है 


यः नहीं ? कारण सहित स्पष्ट लिखिये। दर 
(५) सात तत्वों के नाम मात्र लिख कर उनमे से मोत्त 
के कारणभूत तत्वों को सलत्तण बतलाइये । & 


(६). निश्चय और व्यवहार मात्तमार्ग में अन्तर दिखलाकर 
यह बतलाइये कि सम्यग्दशन आर सम्यम्झ्ान में से 


पहले कोन होता है । ४ 
(७) ध्यान का लक्षण लिख कर उसकी ध्यावश्यक 
सामग्री बतलाइये । ७ 


(८) निम्नलिखित में से किन्‍्ही १० की परिभाषा 


के] 


लिख्िये -- 
मसतिक, समुद्धात, सशुणस्थान, प्रकृतिबध, पुद्गत्ल, 
अस्तिकाय, प्रमाद, गुप्ति, समिति, धर्म, सम्यग्दर्शन, 
अभ्यत्त र क्रिया, छुटमस्थ, आचार्य, तप । 

(६). इस ग्रन्थ के कर्ता का नाम व उनके जीवनचरगित्र 
का लिखकर उनसे बनाये हमे शास्त्रों के नाम 


लिखिय । १५ 

(१०) गशहस्थज्ञीवन केपे सुवमय वन सकता है ? इस पर 
एक सुन्दर लेख लिस्वों ! हद 
शुद्ध त्तस्व हर 
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शत 


& मरलजनभग्रन्थमाला # 
के उद्देश्य | 


इस माला में बालक, बालिकाओं को सरल से सरल रूप 
में जतथर्म के स्वरूप को सममाने वाली पुस्तके प्रकाशित 


होंगो । 


इस माला की पुस्तकों के सम्पादक ओर लेखक समाज 
के सुप्रसिद्ध लेखक, कवि ओर योग्य विद्वान होंगे । 


धामिक भावों को हृदयड्रम बनाने के लिये शास्त्रीय कथानक 
रोचक रूप में सन्ित्र प्रकाशित किये जायेगे । 


इस माला का मुख्य उद्देश्य धामिक पुस्तकों को कम से 
कम प्रल्य में शुद्ध, सुन्दर ओर सचित्र प्रकाशित करना है | 


उक्त उद्देश्यों को सफल बनाने के लिये सुयोग्य विद्वान 
लेखकों की कृतियों पर समुचित पुरम्कार देने की भी 
योजना है। विद्वान लेखक पत्रव्यवहार करें | 


हमारा दृढ़ विश्वास है कि आजतक इतने कम सृत्य 


में इतनी सुन्दर ओर सरल जन पुस्तक आपके सामने न आई 


होंगीं-- 


भुवनेद्ध “विश्व! 
प्रकाशक 
मग्लनैनग्रन्थमाला, 
जवाहरगज, जबलपुर (ली पी) 


